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तीन वतेः 

भ्राजकल कुष नाटककायें तथा समालोचकौँ ने “सादित्यिक नारके" 
श्रौर श्रसाहित्यिक नाटक करा वेतुका प्रशन उषाया है । जव हेम साहित्य 
की श्रन्य किसी विघा--कहानी, कविता, उपन्यास-- करो साहित्यिक भौर 
श्रसाहित्यिक के विशेषण का जामा नहीं पहूनति, तो विचारे नाटकने 
ही क्या चिगाद्धाहि? साहित्यिक नाटक काक्या श्रयं है, मेरी समभन 
महीं भ्राता । शायद कक्षा-कक्ष मे पद़ाया जाने वाला नाटक ही सात्यिक 
है भौर मच पर श्रभिनीत होने वाला नाटक अ्रसाहितयके । भेरी हष्टि 
भतो नाटक के सरेषन की कटी क्ताससरूम नही, यियेटर-हाल दै । 
नाटक क्रा नाटक होनादही काफी है। 

पुष का पाप, क्रसम कूरान की, वहू की विदा, निर्माण का दैवता, 
कालि कौए, गोरे ह प्रौर स्वगे के खण्डद्र के बाद गी मछलियां मेय 
सातर्वां ए्काकी-संग्रह है । इसमे अरतीकात्मक, सामाजिक, समस्यासूलक, 
ेतिदयमिक भ्रौर दस्य-व्यम्य-दूणं नाटक सं्रहीत ह । कु का भ्रनुचाद 
गुजराती मेहो शुका है भ्रौर कु करई नगो श्रभिनीतभी ही चुके 
है वे एकी.मंच की कसौटी पर खरे उतरेये या नही, इसा निर्णय 
तो निर्देतक प्रौर कलाकार हौ कर सक्ते है । भस्तु, नाटक उन्दी को 
सौपताहे। 

इन दकांङियो के प्रनुवाद, रूपान्तर, श्रभिनय श्रादि के भ्रधिकार 
शुरकषित ह ) भमिनय श्रयवा रनुवाद करने के पूर्वं नाटककार की लिति 
भरनुमति ध्रनिवाये है} 
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-गुप्ताजो 
श्नोपत्ो गुप्ता 
वर्पाजो 
भरीमतो यमो 
शर्मा 

राप्‌ 

रोता 


स्यान्‌ 


समय 


[परतीकात्मक-एकांकी ] 

) बड़ी मछलियां छोटी मछलियौ को खा 
लेती! विचारी गरणी मटक्तियां दुख 
वोलं भी नहीं पाती । लेकिन क्या समाज 
मे भीरेसा ही नदीं होता? ष्याबड़े 
लोग छोटो का क्षोपण नही कस्ते? 


पाच्र-परिचय 


घती रेकेशरः श्रवस्या ४५ वपं | 

गुप्ताजी की प्रत्नी; भ्ववस्या ४० वपं 1 
सरकारी धधिकारो; भ्रवल्या ४० वपं । 
वर्माजी की पत्नी; श्रवस्या ३५ वपं 1 
तथाकथित नेता; भ्रवस्था ५० वषं । 

गप्ताजी का नौकर; श्रव्या ६० वपं । 
गृप्ताजी की पुद्री; परवस्या < वपं! 

© 

गप्ताजी को भालीशचाने कोटी का गोल कमरा 1 
© 


रात्तकेनौ क्ते 


[कमरे फौ सजावट युप्ताजो कौ समृद्धि कौ सूचके है ! सुन्दर श्रौर 
सुरुचिपुणं फरनीधर ह 1 दीवारों पर कलात्मक चिप्र छ ह । फाति 
पर बहुमूल्य प्रतिमा ह । कमरे में तोन वार हँ । सामने वाला द्वार डादनिग 
रूम मेँ खुलता ह ¶ राई श्रेर कर छट शरण्दद म्मे के श्लु हँ ध्र" 
प्रोरकफाद्ठार बाहरी वरामदेमें खलता है। तोनों हारो धर दौवारोंके 
र से मंच करते हए फ़ोमतो पदे पड़े है १ एक कोने में रैडियोग्राम प्रौर 
सरे कोने में फ़ोनर्ह। 

पर्दा उठने पर फक्ष मे कोई नहीं दिलाई पड़ता । न्दर से सत्री 
पुरौ के मुदत हास्य को ध्वनि रह्‌-रहकर भ्राती है । पल-भर वाद गुप्ताजी 
प्रोर शमि श्रन्दर सेश्राते हु । गप्ताजी पाजामा, रेशमौ कुर्ता भ्रौर 
गरम सदरी पहने ह; ा्माजी काली श्चैरवानी भ्रोर सफेद चृडीदार 
पाजामा पहने हु ॥ सिर पर किदतीनुमा काली टोपी है।] ` 


गप्तानी : कहिए, कोई कमी तो नहीं रही, श्माजी ? 


्षा्माजी : (हकर सोफो पर वैठते हए ) कसर भीर प्रापकी दावत' 
में? भरे, कैसी वातं करते है, गुप्ताजी ? 
गुप्ताजो र भापतो सैरधरके भरादमीरहँ । देखिर्‌, वर्माजीको 


शाना पसन्द राया दो, तवहैष 


, भगो मछलियां 


` क्षमजिी 


शुप्ताजी 


गृप्ताजी 
र्मा 


शप्ताजी 


शमि 


गर्ताजी 


क्षमि 


ई 


; शरापने दला नही या, किस स्वाद से वेर्माजी भोजन कर 


रहै ये ? श्रौर उनकी श्रीमतीजी लतो म्लेटों पर देते ट्टी 
थींजसे वर्पो कौ भूखी हों । (हेषते है) 


? (शर्माजी के पास ही बैठकर सिगरेट का टिने श्राभे बढ़ते 


हए) लीजिए, सिगरेट पीनिए, दार्माजी 1 
[क्र्माजी' एक सिगरेट निकालफर सुलगाति ह ।| 


: पसन्द भ्राई ? 
:श्रापक्ो रुचि काभी जवाब नही, गप्ताजी {स्टेट 


एकसप्रेस ! भई बाह ¡ शौक करे तो फ्टव्लास, नहीं 


: (बीच में ही) लगता है, भव सव्र शोकीं को तिलांजलि 
देनी पड़ेमी, शर्माजी ! महेगारं का जमाना श्रीर'""“ 

: महया भ्राप जैसे लोगों के लिषएु नही है, गृप्ताजी ! 
उसका प्रमाव तौ हम जैसे जन-सेवकों परपड़य है । सम्य 
समाज मे उठने-वैठने के लिए साफ-सुथरे कपे चाहिए, 
जेव मे नोटों कौ गडडी चाहिए प्रौर-"”““ 

; प्रे, प्रापको षैदेकीक्या कमी है, श्माजिी ! श्राप रहरे 
ऊँचे नेता; मन्त्री तक भरापक्ती वात मानते ह--प्रधि- 
कार्यों की कौन कटै 1 परमि प्रीर लाइतसेन्पˆˆ*““ 

: (बोचमे ही) भ्रापतो मेरा स्वभाव जानते है, गुप्ताजी ! 
भारतको भाखाद हए सव्रहस्राल हो गणु ; परमिदं 
भ्रोर लाहसेन्स लेकर लोगो ने खूब जेव भरीं। मगर 


, कोई मेरी तरफ से उगली नहीं उठा सक्ता 1 ह, यह्‌ 


शरप्ताजो 


बात दूमरीदहै किं भर्गर मेरे कहने चे किसीदूसरेका 
लामटहोने को सम्भावना हई तोरमैने बड़े-बड़े मन्तिो 
तक से कहने मे संकोच नहीं किया। 


> भ्राषद् इष परोपकारी वृत्ति के कारेण ही तो श्रापका 


१० 


शर्पामि 


गुप्तानी 


शार्माजी 
गृप्ताजी 


शर्मानी 
गुप्ताजो 


्र्माजो 
शुप्ताजो 


द्रामाजो 


शप्ताजी 


शर्माजो 


गगौ मद्रनिपां 


म 
ष्तना मान-मम्मनि है तर्माजी 1 समररमेदेमाकौत 


वष्ाभादमीटैजो प्रापो प्रभा टातमरे? 
प्ररेयहतो प्रप सगो कीटा $ दिस पौग्य 
ह 1 

> समय बष्ट्मणरामे आ गपा £, शमि | भव देषेदातै 
भं णृरदा नही; प्ामदनी षटतीजा रदौहै भौर 
गरं दिन दूने रात षौगुनेष्ोरदे 

:यदधारपया कहरहेरै, गुप्ताजी ? श्छनिरकेमेषी 
भ्रापने लामो कमाए्‌ मग्वनषीदया मे! 

: उम फमार्में कितने भागीदार होते है, पर्‌ प्ायदं श्राप 
नहीं जानते, एर्माजी | 

: जानत्ता ह, भाई, सव यु जानता हं ॥ 

: द्रसीलिए्‌ सोचता ह फि दरम पेये फेः साय-ताप को एसा 
भ्रोर काप फे, जिसे भ्रामदनी भ्रच्छी हौ! सुना 
भाजकफलं एक्तपोरट-दम्पोटं में भरर्छा जुगाड़ है 1 

: पोहे"सममा 1 तभो यर्माजो षो दावतदीहै। 

;दावते तो कई वार दे चुहू 1 तेकिनि वषा काद्या 
मादमीहै। पुदटूढेपर्हापही नही रणनेदेत्ता) प्रवो 
तभी काम वन सत्ता है जव भ्रापकीद्ृषाहोजाएु भौर 
भप इशारे से""-मेरा मतव है“ “~ 

: मतलब तो भँ सममः गया, गुप्ताजी ! भ्रापका काम ही 
जाएगा लेकिन (स्वर धीमा करके) काम हौ जानिके 
जाद्‌ हुम जन-सेवकों को न भ्रूल जाहएगा 1 

श्रे कैसी वाते करते है, दार्माजी ! भापतोमेरेबडे 
माई के समान) (हस्ते) 

: (श्हास फरक) भापका भी जवाव नहीं, गृप्ताजी 1 
[श्रन्दर से भड्कीले वस्य पहने शेता का प्रवेश | 


गंगी महलिया 
रीता 


गृप्ताजो 
रीता 


गप्ताजो 
रोता 


दामनि 


गुप्ताजो 


शमि 
शप्ताजो 


चर्मानी 


११ 


: (पिता के पास जाकर} परापा--"पापा. "किक प्रौर 


भ्ाण्टौ को हमार मतिया सू पन्द भराई ! 


:भ्रच्छ॥ 
हा, पापा ! श्राण्टी मम्मी से पूछ रही यी--मछलिथां 


बहा से साई) श्माण्टी कहती थीं-हमभी पार्लेगी ! 


: भ्रच्छा वेर, भ्रन्दरजाभ्रो ! धन्नी ते कहनाःर्दोभीको 


सखानादेदेभ्रौर रामर से कहना, करी जल्दी लाए । 


2 श्रच्छा, पाषा! 


[रोता हसती हर चलो जाती है ।] 


: भ्रापकी मछलियां सचमुच वड दूबसूरत है, गरप्ताजी ! 


श्रीर संगमरमरका छोटा-सा हौज! पानी के ्रन्दर 
जलते हए रण-बिरगे यत्य 1 जव नन्दी-नन्ही मछलियां 
पानी मेँ सेलती दँ तो लगता है-""लगता है" 


: रहने दीजिषएु, शर्माजौ ! मद्सियों के चक्कर मे पड्ने 


का वक्त कहाँ हमे । हा, तो धात पक्की रही ? 


? एकदम पक्की ! 
: तो मिल जाए हाय । 


[दोनों हेसते हृए हाय भिलाते हैँ । तमी भ्रन्दर से व्माजिी 
फे सायं श्रमती वर्मा प्रौर श्रीमतो गृप्ता भ्रातीदह1 
वर््गजो पेण्ट पर चन्द गते काकोट पहने ह; उनकी 
पत्नी नाइलोन को साड़ी पहने हँ किन्तु श्रीमती गुप्ता फे 
यस्त श्रौर धलेकार एसे हँ मानो वै श्रतियियो पर श्रषने 
वैभव श्रौर एेश्वयं का रोब डालने के लिए ही पहने गए 
हें] 


> किस वात परर हण्ड शेक श्राई मीन शेक दैण्डहो रहा 


है? 
[गष्ताजो श्रौर वर्माजी उठकर सड हो जते हैँ 


चूंगी मछलियां 
वर्माजौी 


गुप्ताजी 


शर्मामौ 
गुप्ताजी 


वर्मागी 


द 


ट होय भौर मुनाफाखोरी की वजहप्से.1.गर हमारे 
भ्यापारी भाई श्रपने कर्तव्य को 





: (बीच मेही) व्यापारीतो सुफ्तमें ही ददनामरहै 


सहव ! दोपी तो सरकार है! उसकी ग्रलत नीतियों 
नेही देश की भ्रं-न्यवस्या को चौपट करदियारै। 
: भ्ररे भाई, एङदसरे को दोप देने से समस्या हल नहीं 
होमी ! शूरत दै ठो कदम उठानेकी। १ 
: (श्रषनौ पत्नी से) भई, चरा देलो तो । काफी मे व्या 
देरहै? 


: रहने दीजिए 1 कोरी की क्या जरूरत है ? 


भोमती गुप्ता : (उठकर मुस्करातो हई) वाह्‌, साहब ! काफी के विना 


डिनरक्रा मजाही क्या ? (सामने वाक्ते द्वार फीश्रोर 
यदृतौ हई) श्रभी देती हूं । 


श्रीमती बर्मा : (उक्कर) ओँ मी चलती हं, मिते गृप्ता ! 


गप्ताजी 


श्मजिी 


[दोनों स्त्रियां चनी जाती है । | 
हां भाई, वात महेगाईकीहो रदीथी! (वर्मासे) 
प्रापने फरमाया था कि इस महेगाईने नौकरी करने 
'वालोंकी कमरतोढ दी है। मैं कहतताहै सहव, करि 
कमर तो बिजनेस वालों की दुदी है । (शर्मासि) क्या 
म गलत कह रहा ह, सर्माजी ? 


: सेण्ट-परश्मेण्ट सही कह रहै । नौकरी करने वालोंके 


लिए तो महंगाई का भक्ता बढभी सक्ताहै, तेकिनि 
व्यापारियों के लिए पेषे क्री भक्ते की व्यवस्या 
नहीहै। 


, [श्रपनौ वात पर प्रत्न होकर हते है श्रौर एक सिगरेट 


स्वनि ` 


निकालकर टिन वर्माजी की प्रोर बड़ा दैतेर्है।] 
> (त्तिगरेट , सुलमाकर) मगर॒विद्रनेस-य्लास नपे-तुले 


ष संगी मछलियां , 


५.,.टको पर श्रण्नी किस्मत ततो नही वेच देता--हम लोगों 

की तरह 1 

गुप्ताजी श्रौर हम कहते ह हमर कि श्राप सोगोको महीने के 
श्रन्त मे नपे-तुले टके मिल जाति है । हमारा क्या ? 
साल भर कठिन मेहनत की, पसीना बहाकर पहाड़ लोदा 
भ्रौर निक्लाक्या ? स्िफंएक चुट । 

कष्मजी  :वहभी मराहुश्रा। 
[सोनो खुलकर हेसते ह ।] 

धमनि भ्यू प्रारएुवण्डरफुल मेन, मिस्टर शर्मा! 

शर्माजौ : हृजुर, इन्टी बातों की कमार्ईरै प्रषने पाक्त? वरनान 
तो दूकान है भौर न दपतर 1 

गुष्ताजी : श्रापकी दूकान श्रौर दप्तर भ्रापङे पोटंफोलियों मेँहै, 
रामजी । 

क्रमाम रसबध्रापलोगों कीदयाहै। वैते तो साधारण जन 
सेवक हं । (बड़ न्दा से पतिगरेर का पुं छोड ह) 

गुप्ताजी ट वर्मा, म श्रभी कुछ देर पने रार्माजी से भ्रषना रोना 
हीरोरहा या ।ख्केदारी मे श्रव बुं रदा नदी, 


शमि तोभ्रौर कोर्ट धन्या क्यों नही करते? भरने वर्मा 
हही, न होतो एकगपोट-इम्पोटं का सासेशदीते 
सो। 

गप्तानी £ क्यों थमि, मिन सक्तादै? 

शाम्पनो २ परे भाई, कपो चिन्ता करते? वर्माजी तोप्रनैष्टी 
प्रादमीहिा प्रर पिर सो ही 4 ज्र तक यह्‌ 
दुगाभ्यदेसोपर की वाद! पराध्रचिन्तान कटे | 
दै वर्माजीने ष्टि दात करमूधा। - 
[भौमतीवर्मा द्रोर्‌ घौमनो गुप्ता दा हेते हए प्रयेश।] 


गुंभी मछलियां १५ 


श्रीमती वर्मा : (्रषने पति र) मै सम रही थी इनकी साड़ी सतिफं 
चार्पाचसौकी होगी, मगर यतो पूरे परहेसौकी 
निकली 1 ध 

वमनिी £ (हकर) श्रौरतों को सद्धियो श्रौर जेवर के भ्रतावा 

;* श्रौर कोई रपिक मिलता ही नदीं बात करने क सिए } 

गुप्ताजी :हमतोोकोमी तो धन्ये के लावा भ्रौर कोई पिक 
नही पिला । (श्रोमती वर्मा से) श्रापको पसन्द हैयह 
साढी? 

श्रीमतो वर्मा : (पति फो श्रोर देखकर वरती हई) पसन्द तो है, लेकित 
इतनी मरहुणी साड़ी प्रहनना हमारे बस को वाति नही । 

कर्माजी श्राप श्रषनेको्रण्डर एस्टीमेड कररहीषहैः भिसेज 
वर्मा ! पन्द्रह सौ क्या, प्राप चाहे तो प्रह हार 
की साड़ी पहने सकतीहै) व्याम गलतम्ह रहा 
गप्ताजी ? 

गप्ताजी : भ्रपक्री कों बाति कभी गलत होती है, या' यहो होभी ? 
[सामनेकेद्टारसेराम्‌ करीफोट्‌ लेकर श्रता है।. 
उस्केयाल पकगए्‌हैश्रोरशसेरदुरवेल है। टर मेज 
पर रखकर चला जाता हैष श्रीमती गृप्ता कफः 
यनी ह] 

श्रमती गप्ता :श्रापतो चार चम्मच शक्कर लगे, शर्मानी ? 

हमि ‡ जी नही, केवल एक । 


गुप्ताजी खैग्तो है? पट्लेतो अरप कम-ते-कम चार चम्मत 
लेतेथे ( 

श्मनि 2 तषे शक्करकी कमी काथो? 

वर्माजी : सकर) रोद, तो भाप शुगर ्रौन्तेम इस तरह साल्व 
करर्दैहे?, 


लमा जोल ; यरी योय कदम > जिन्ते यद्रध्याए ~त व्न- 


१६ 


्ौमती वर्मा : 
` श्ा्माजी 


गुप्ताजी 


वमि 
धा्माजी 
वर्मजिी 
श्रीमती गुप्ता : 


श्रीमतो वर्मा : 
श्रीमती गुप्ता : 
गुप्ताजी 
वमि 


गुम्ताजी 


मुगी मछति्यां . 





„ जा सकती ह । देखिए, जब से खा्यस्कंट उत्पन्न हृधा, 


ने गेहं रौर चावल का उपयोग केम कर्‌ दिथा । भ्रव 
मै मखली का सेवन +करता हूं | 
मै तोप्रापक्रो शाकाहारी समती थी, शर्माजी ! 


: भ्रापत्ति-काल मे सव चलता है; वैसे मछली को जल- 


तरोई भी कहा जात्ता है । 
[करो फे प्याले उठाकर सभौ श्रवरीं से लगति है । 
बीच-वीच मे मे पर रखते रहते है ¶ 


: श्रनाज का उपयोग तो हमने भी कमकर दिया है । टम 


लोगतो फलोकाही सेवन भ्रधिक करते ह । 


हर भ्रादमी प्ले नही खा सकता! 
: भ्ररे साहव, गेहे तो फलो से भी महेगा हो दहा दै) 
? मर राशन का गेहूं तो 


(बोचमे ही) उतेकौनं खाएुगा? एक वाररामूके 
दछोकरे ने रादान के गेहं कौ रोढी का एक दुकड़ा हमारे 
टांमौ कोदेदिया। सद मानिषए्‌, पूरे चार दिन बीमार 
दहा हमारा टमी । श्रव भ्रापदही वतादए, उतत गेहेकौ 
दन्तान कैसे खा, सक्ता है? 

हम-प्रापिन खा स्के, लेन खाने बालि तो खतिहीहै1 
खतिदोगे। मतो भूखी रह्‌ जामी मगर“ 


्रागनका गेहं भीतो श्राजकल नदी मिलरहादै। राम 


यतार्हाथा कि वह चार-पांच रोजसे षालीहापलौट 
रदा दै 1 


?कार्डोकीर्च॑क्रिग हौ रही है 1 शायद दरतिए्‌"“ 


[रमौ चोरसे भौकता है] 


शमी क्यों भोकर? (अचेस्वरमे) रोत्ता,दोमी 


कोकौनद्धेडरटा रहै? 


गंगी मछलियां 
रीता 


वर्मन 
गुप्तानी 
हामि 
श्नीमेती गुप्ता : 
राप 

गुप्ताजी 


राम्‌ 
श्रीमती ग्ता : 


राप्‌ 
गप्ताजी 


हानि 
राम्‌ 


भमतौ गुप्ता : 
शाम्‌ 


गुप्ताजी 
वर्माजिो 


गुप्ताजी 
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: (दौड़ती हई श्राती है) पपा, पाए { लल्लः टीमीकी 


रोटी भौर बिस्कुट लेकर भाग गया! 


: यह लल्तू कौनहै? 
म्रामूकात्डकादै! 
? हद हो शई, भाई ! इन्सान करुते कौ रोटी चुरान लमा । 


(उठकर ऊचे स्वरम) राम ! रामू" "1! 


: (प्रन्दर ते) श्राया, मालस्नि 1 
: (रोतासे) जायेटी! त्रु श्रन्दरजा! 


[रीता श्रन्दर जाती है। रमूं सामने के द्वार सै श्रातत 


दै] 


: प्रापने बलाया था, मालकिन ? 


तुम्हारा लल्बर दमौ कौ रदी श्रौर भि्फुट लेकर भाग 
गया है। 


: (सहमकर) लल्बरू"*-टांमी की रोटी ! 
हौ } तुम उत्ते क्टरोलत मे नही रखते"! क्यो भ्राया 


वह्‌ यहाँ? 


:लल्तु पागल दैक्या ? 
(ह्य जोड़कर) नही, सरकार } भूषा है । चार रोज 


से राशन नही मिला । 
भरूलाहैतोहम व्याकरे? हमारे टमी की रोटी“ 


मैले श्राताहैक्वाररसे जाकर । भ्रापका टोँमौश्रूवा 


महीं रेणा । 


: शमौ कदी रोटी खाएमा ? नान्हेन्स ! 
? जाने भी दीजिए ! मजन्रुरी इन््ान से सव कुछ कराती 


दै । 


: मजबूरी नही, यहु मक्कारी हैः वर्मी ¡ हीमस्टवी 


पनिर्ड ! 


१८ गुव मछलियां 


मती वर्मा : उसे यहा ्रूलाकर पृष्टा तो जाए ! श्राल्तिर वह्‌ कते का 
खानारव्योलेगया? 

भोमती गर्ता . लल्तु हमारे सवालों का जवाव नही दे सफता 1 

वमि क्यों? 

गुप्ताजी : क्योकि वहं गूयाहै। 

पतो वर्मा : गगा? \ 

भीमती ग्रुष्ताःजी हां ! ओर रुमे लोग बोल नहीं सकवे 1 

शार्माजी : हौज में खेलने वाली रंगीन मछतिथों की तरह । 

राम्‌ > (हाय जोड़कर विनीत स्वर भे) सरकार, इस बार भाफ 
करदे? नुकसान के पसे हमारी पगार सेकाटनले। 

गृष्ताजी : वडा धन्ना सेठ वनाद! ह““वुकसान के पते हमारी 
कगार काटलें ! भ्राज उसने रोँमीका खाना घरुयया 
है, कल रीता के कपडे चुराएगा, परसो केवरों पर हाथ 


साफ करेगा! 

शार्माजी : देसे छोकरे ही तो धराये चलकर उ बनते ह । श्रपराघ 
के कीड़े उसके खूनमेरहै} भगरश्रभी नही बुधरा तौ 
हो सकता है किसी दिन“ 

श्रीमती वर्मा : (पति से) श्रजी, पृक्तिस कोन करो न! व॑ठे क्यौ 
ह? 

राम्‌ : नही-नही । पुलि न बुलार । म मर जागा, माल 


किन! लल्वरूकीमां ˆ" 

श्मौमती घर्मा : नल्व कौ माँ जाए माङ्मे। जौ क्रिया है, उसका फल 
भोगना ही पडेगा । (डटकर)जाभ्रो "^ { जाकर काम 
करो! 
[राम्‌ हृतप्रम-सा अन्दर जाता है। श्रीमती वर्मा श्रपनै 
पति शो उठने का संकेत करती हु गुप्ताजी फोन का 
चोगां उठकर नम्बर मिलने फो होते ह, तभी रीता 


गूम मघलियां 


रोता 
गष्ताजी 
रीता 


श्रीमती गुप्ता : 
रीता 


शप्तस्य 


श्मजिी 


किर मागो-भानी घ्नती है 1] 


2 पापा ! "पापा"! 
` (नम्बर मिलाना बन्द करके) क्या हुधरा, बेटी ? 
: पाषा बड़ी मची ने छोरी ममी कोस 


महुषयाक्हुरहीदहै? 


: सच कह रही हे, मम्मी ! चलकर देखिए न ! 


[श्रीमती गुप्ता रीता के साय तेजी पे श्रन्दर भातौ है ।| 


: एदक्यूज मी । भ्रमी श्राया 1 


[गुप्ताजौ चया मे पर रखकर श्रन्दर जति है ।] 


: वेचारी गूंगी मछलियां '*“““ “1 श्रपनी सहायता के लिप 


किसी को पुकार भी नहीं स्कीं! 
[श्रीमती चर्मा श्रोर वमि मौन रहते हैँ! वमि) 


फ़ोन फा चोगा श्रंडिलं के ऊपर रखकर पतनी फे साय 


बाहर वति द्वारकौश्रोर वदते ह। शमी टिनि से 
सिगरेट निकालकर लगाते ह । नेपथ्य में लोमी भक्ता 
है श्रोर धीरे-धीरे पर्दा निरता है।] 


मनोज 
कस्तूरी 
श्मतुप 

रधिया 


स्न 


भ्रमय 


कस्तूरी 
[समस्याप्रघाने एकांकी | 


मुगकी नाभि मेही कस्तुरो रदेती है, किन्तु, 
वह उसकी सखीकमें इधर-उधर मटक्ताहैष 
मनुष्य कामी यही हाल है । वास्तविक 
सुख-शान्ति को भूलकर वह्‌ कमी-कभी बाहरी 
अ्ाहम्बरो के पी पागल दो जता है) 


पाचर-परिचय 


एक वकील; श्रवस्या २८ वर्प । 

मनोज की पट्नी; भवस्या २४ वर्प । 

मनोज का भिव; श्रवस्या २७ षं । 

मनोज की पुरानी नौकरानी ; श्रवस्या ४५ वर्यं । 


ऊर्ज टाउन, इलाहावाद मे मनोज की कोठी का मोल 
कमरा! 


भप्रकाल्चार वचे। 


[किमा चुषचिपणं ठंग से सना है । न तो एशे पर फर्नौघर क! बाहुल्य 
है घ्रीरने दीवारों पर चित्रोंकी भरमार) सामने की फानिस पर पुछ 
कलापूणं प्रतिमा कानि कै ऊपर दीवार पर घड़ी भ्रीर घड़ी के दाएू- 
चा भराफ़तिरु दृश्यों केदो वित्र) कमरे फेयोच मेँ सोफा सैट, एक 
फोने में रेडियो शरीर दुसरे फोने मे पुस्तकों का रयः । याई' दोवार मेँ एक 
लिडफी, दाईः शरोर फा द्वार श्रन्दर ने फे लिए भ्रौर सामने वाला हयार 
बाहर जाने के लिए । सोफे के पास टी फोन । 

पर्दा उठता है । कस्तुरी सोफे पर वटो हई स्वेटर धुन रही ह ! 
मोरा रग, इषट्रा यदन, श्राकर्पक ययदितत्य, किन्तु चेहरे पर उदातोफी 
हल्की छाया । उसको ॐगत्तियां मशीन की तरह चल रही हँ । ध्यान 
कहौं श्रौर है । दीवार-धडो चार बजा रही है । कस्तुरी वोककर दीवार 
घड़ी फी श्रोर देखत है श्रौर फिर अपनी कलाई पर वेधी घड़ौ कौ भ्रोर । 
ऊन श्रौर सलाइयां मेच पर रघकर उठती है । उगलियां चटखाकर भेगड्ाई 
सेतौ है। तभी भंदर सै रधियाश्रातीहै। बहर्साव्लिरंग फीस्त्रीहै। 
चेहरे पर ईमानदारी श्रौर धरमशीलता के भाव ह 1] 


रधिया : चार बज गर्‌, वहूरानी { चायकापानीच्डादूं? 
कस्तूरी : नाशते क्रा सामान वन गया? 
सरधिया : जीहाँ। 
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कस्तुरी : 


रधियां 


कस्तुरी : 


रधिया : 
कस्तूरी : 
रधिया : 
कस्तुरी : 
: श्रौर भ्रगर बाबूजी भ्राजाएु तो“? 


रिया 


कस्तुरी : 


रधिया 


कस्तुरी : 


रधिया 


गगौ महलिया 
तुमते क्या कह गएयथेवे? 


२ कंहाथा कि तीन बजे मेरा एक वचपन का दोस्तभ्रा रहाहै। 


रधिया, उनकी भ्रावमगतमें कमी न हो । भ्राज उरूरी मुकदमा 
है । मुभे प्रानेमेंदेरहो जाएगी । 

(खिड़की के पास जाकर पर्दा ठीक करती हई) रौर भ्रव चार 
वज गण रहै भ्रव क्या श्राएमे 7 उनके दोह्त भी शायद उन्ही 
कीतरहुर्है। 

तोचायका पानी न चढ़ा? 

(सोफे फी श्रोर लौटती हई) कोई जरूरत नहीं । 

भ्रापके लिए भी नही? 

नही । मनोरमा का फोन ग्राया था । मँ उसके यहा जा रही हं! 


दष से पहले कभी श्राए्‌ है किभ्राजही प्राणे? 


: बहुरानी, श्राप सममाती क्यो नही उन्हे ? श्सततरह कव तकः" 


(यीचमेष्ी कड्‌ स्वरमें) क्या मतलवटै तुम्हारा? वै 
करपनी मजी के मालिकः ह । म क्यो दवलतदूं उनके कामोमे? 


: श्राप धर की मालविन द भौर'"“ 


कस्तूरी : 


कस्तूरी 
रधिया 
कस्तुरी 


रधिया : 


भ्रौरतुम नौकरानी हो, यइ न भरूलो । मालिको की निजी वातो 
भे दल देना ठोक नही ) जान्नो ! 

[ रधिया सहमकरं श्रन्दर जाते तमती है ।] 

सुनो { यह्‌ उन भ्रौर सलाइयां मेरे कमरे मे रत देना । 

(ऊन भौर सलाह्यां उटाकर) वहत प्रच्छा, बहू रानी | 


: (नरम पद्कर) तुम्रं मेरी बात युरो तो नदौ सगो, रविया ? 


कस्तूरी : 


दष्ट कटसे) बुरी क्यो लगेगी, बहूरानी ! एक माप्रुलौ 
नौकरानी“ 

रेहान कदो, रथिया ¡ "म गृस्सेम जानं क्या-क्या कद्‌ गई । 
तुम तो मद कुछ जानती हो १ यत्ताप्रो पैक्धा करे? सासभर 


कस्तुरी 
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न ~ 
हो गया इस घर में व्याहकर श्राए हुए ! कभी भी तो हकर 


रधिया : 
कस्तुरी : 


रधिया 


रधिया 


कस्तुरी : 
; भौरक्या? ॥ 

: नही रथिषा, यह्‌ मुम नदीं हो सकष, 
रधिया : 
कस्तुरी: 


स्थिया 
कस्तुरी 


रथिषा 


रिया 


कस्तुरी : 


रधिया 


नही बोले । 

कस्तुरी का पीडित स्वर कांपजाताहै।) 

बोले कंसे ? उन प्रर उस चुङैल मीनाका जादू सवारदहै! 
तुमने तो देखा होगा मीना को । क्या बहुत सुन्दर है ? 


: श्रे वहू रानी, तुम्हारे पैरी कौ धोवन भी नही है। 
कस्तुरी : 


फिरभी वे प्रभी तक उसे नही मला पाए! मेरी तो परह 
सेभीद्रूर भागते है! कचरी से क्लव श्रौर क्तव से घर" 
वह्‌ भौ वेसर श्रपने कमरे में । बताग्रो रधिया, मुभे क्था कमी 
है? उनका प्यार पानके लिएव्याक्रूर्मे? 


: प्यार पेते नहीं मिलेगा, वहुरानी { श्रधिकार द तुम्हारा 1 


किसी दिन साफ़-साफ़् बाते कसे । भगर-मीना-ही-सन-कुक्‌ 
धी, तो व्याह ही वयो क्या? ¢ <^ "5 ९०५६ 
म" मै यहु सव कहूं उनसे.? 


तौ इसी तरह धुलती रहोगौ २५९ । ॥ 
शायद धूलना ही मेरे माग्यमे सिरेदेनधदते-मर दे 
कर) प्रच्छामेजारहीहं। हां, श्राने वाले दोस्तकानमि 
नदीं बत्ताया था उन्होने 2, 


: नही 
कस्तुरी : 


तुम तो उनके स्मौ दोस्तों को जानती हो । तुम्हारा क्या विचर 
दै? कौनभ्रारहादै? 


: एक-दो दोस्त हँ तो जानूं भी । बड़े भ्रादमी कै बीसा दोस्त 1 


म नही जानती, बहूरानी ! 
कृषी मीना हीतोनद्यभ्रारहीहै2? 


: भ्रगर उसने दस धरमे्र सातो टे तोह दुमी 1 हा 
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कस्तुरी ` 


रधिपा : 


रपधिण 
भ्रनूष 


श्थिपाः 


भूमी महलिया 


म कह चुकी हं बादूगीसे। 

(कको हसी देखकर) टगि-वाग न तोडना विवारी कौं ! 
(बाहर वाले षर की शरोर बदृती हृदे) भरर हा, बैठक का ध्यान 
रसना ! 

[कस्तूरी बाहर जाती है । रधिया पतभरं श्रषने स्थान पर खड़ौ 
रहती ह । उपकर चेहरे पर फरण प्कान द } एक लम्बी सषि 
छोडकर धीरे-धीरे श्रन्दर वाले दपर फी श्रोर बदृती है । तमी 
पन श घटी बनती है। रधिया इस श्रपरत्याित घ्वनि से चौक 
जाती है \ हङ्बड्ग्छर फ़ोन की श्रोर वदती है 1] 

(रिसौधर उढाकर) हसो } -““मनोज वानर कौ कोठी { कौन 
*""मनोरमा वीवो } वहरानी पमीःश्रमी गई है) जी? "^ 
ही“ हौ 2) वस पटद्ती ही दमी ? क्या "2 नही, ब्रु 
भ्रमी कचहूरी से नही श्राए्‌ । एः"? मेहमान ? मेहमान भी 
श्मभी नही श्राए्‌ { जी" हौ" हीः" ठीक है 1 पच्छा + 
[रिसीवर रखकर रियर न्दर नाती है) क्षभमर मंचे साती 
रहता है।] 


: निस्य से) भये श्रो मनोजके यव्ये } भ्रन्दरदै य्या? 


[श्रनूप ्न्दरद्राता है; मृहमे्िगरेटदमोहै) चेहरे पर 
मस्तौ प्रर लापरवाही फे भावहै 1] 


£ भ्वेस्तोदहाटै ष्या? मनोज ! मनोज !} 


{बह सोक) यर चैठकरमे पर पेरफेतातेतादैद्चौरसषोटी 
यजने तता ह! श्रन्दरसते रिया श्राती 1 


2 कौन श्राप ? भिति चाहतेहै? 
: (टलकर) धरे रिया! तुम प्रमी तकणमौ ही यहे? 


पट्चाना नहीं मुके? 
(व्हवानकर) परे ! प्नरूषरभेयातुम) तोतुष्टी महेमानहो 
यादूजीदेः? 


कस्तूरी 
भ्रनूष 
रधिया 
श्नूष 


रधियाः 


प्ननूप 
रधिपा 
श्मनूय 
रधिया 
भ्रनूप 


रधिया 
श्नूप 


रुपिया: 


शमनूप' 


नूप 


रधिया 
प्रनूप 


श्पिपा 


: (भूककर श्रमिनय की मुद्रा न) यष माईलेडी ! 
; (हंसकूर) तुम विल्ङ्रल नही बदले 1 
: भिरगिट कौ त्रं रंग बदलने वाते प्रौर होते हँ, रधिया' ! श्रदुपं 


तो कारी कँवरिदहै जिस पर दूसरा रग चह द्ी नहीं सकता। 
(रधिया हंतती ह ।} कदा है मनोज का वच्चा ? 
कचरी गए है । श्रातिही होगौ । 


: दोस्त के लिए एक दिन कचहरी नही छोड सक्ता } मेरा तार 


नहीं भिलाथाक्या? 


: कोई चरूरी मुकदमा था । तुम वैढो ्रारामसे। मश्रभीचाय 


वनाती हूं । 


: चायम पीकरभ्राया हं । 
: कहां षे! 
: स्टेशन से 1 वहीं सामान छोद्‌ श्राया हं । (सोफे पर वैषकर 


सिगरेट सुलगाता हं 1) 


? क्यो ? सामान स्टेशन पर षयो छोड ध्राए ? 
: जरूरी कामसे बनारस जा रहा है । मनोज से मिलनेकेलिए 


हीषके गया। 
लेकिन तुम तो तीन वजे श्राने वालेये। 


: गाड़ी लेट ्राईतो मेरा ष्या कसूर? 
रुपिया : 


लेकिन भैया, एसी ेहमानदारी भी क्या ? बरसों के धादभ्राए 
हो 1 बाबूजी कै व्याह में भी नहीं श्राए्‌ 1 मरौर श्रव" 


: वापसी मे रुकगा दसपच दिने 1 तव जी भरकर खातिरदारी 


करलेना। हां, यह तो वताश्रो, तुम्हारी बहुरानी कैसीर्टै? 


: बहुत भच्छी 1 ल्प प्रौर गुन दोर्नोकी खान। 
: तव तो मनोज सूव चाहता होगा उन्हे । (रधिया मौन रहती 


ह) योती कयो नही ? 


: भ्रव कया वताङ, भैया! उनकेषिर परो मीनाकाभ्रूह 
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अनूष 


रधिया : 


श्रनूप 


श्रनूष 
दधया 


श्नूष 


मनोज 
प्मनूप 
मनोज 


रथिषा 
मनोज 


मनोन 


मुगी मतिया 


सवार है । कमी हैसकर नही बोले बहुरानी से । विचारी मन- 
ही मन घुल रही है। 


: यादी के वाद उसने मुके लिलाथा फ वह मीनांकोभ्रुलमीकौ 


कोशिश करेगा श्रौर पत्नी को स्वा प्यार देगा । 
भया, तुम समभार वाब्रुजौ को । मुके बहूरानी का दुख नदीं 
देवा जाता । 


: कहाँ हैँ भामीजी? 
रधिया : 


सेली के यहां चली गर्हहै। चार वे तकः वुम्हारौ चह 
देखती रहं । जव तुम नही प्राए तो“ 


: कोर्ट बात नदीं! 
: उनकी एक स्देली यहीं व्याही है । उघ्ी से मनका पुल-दुत कट 


लेती है! वाञ्ूजी को तो कचहरो श्रौर क्लवरसेही चुरी नही 
भिलती 1 


‡ (उठकर परेशानी से दहुतत ह्र?) यह मोजे भय पागलपन दै। 


श्राने दो उसे) भ्राडेहायोंनतियातो मेरानाम श्रनूप नहीं 
[याहर से भनोज प्राता हं ¡ वह्‌ सफेद पेट भौर फालाकोट 
पहने हु । गते मेँ काली टाई है। हाय में एक फाइल हं 1] 


: किते श्राडे हाथो लेने की तयारी है, प्रदरूप ? 
: तुमे) 
2 (द्रल भेन पर रवकर येठता हृप्रा) मरेको मारे्गँष्या 


मद्धाहैयार? (रधियासे) वहूरानी कहा? 


२ मनोरमा वीवी के यहाँ गर्ह । 
‡ (पिगड़फर ) यह कौन-सी तमी है उनकी ? घरमे मेहमान 


भ्राएु भ्रौरधर की मालकिन सटैती के यहां त्रीफते जाए्‌। 


> मेरीट्रेनतेदट थी प्रमी-भमी पाया 1 भामो जीका इसमें 


कोई दोपनदी॥ 


2 वायका पानी खड़ा दो, रधिया! 


कस्तुरो 


नूप : 
भनोन : 
नूप : 
मनोज 


सतृष 


मनोज 
भ्रनूष 
भनौज 
धनूप 
ममोन 
श्मनृष 
मनोज 


नूप 
( 


मनोज 
प्नूपम 


मनोज 


नूप 


२७ 
[ रधिया श्रन्दर जाती है 1 श्रनूप सिगरेर बुलग्रता है द] 
(डिन्थी भनोज कौ शरोर चदाकर) प्िगरेट ? 
नही; वैसे ही क्लेजा जल रहा है यार ! 
फ़ायर ब्रिगेड को फोन कर ? 


: माकर छोड़ । सच, मेरा दिल एक ठंडी मागमे जल रहा है। 


मीनांकी याद हमेशा पागल किए रहती है। कचहरी-क्लव 
कही भी शांति नही मिलत्ती । 


‡ शांति कचहरी भ्रौर क्लव में नहीं मिलती, मनोज, धर्मे 


मिलती है 1 


: घरमे? क्थोहेसी करतादै यार? 
: यह्‌ दसो नहीं है । दोवानमी छोडकर दोश की बात कर । याद 


ह, तूने क्या लिखा धा? 


7 यादहै। लेकिन लाख कोशिद्य करने परभी मभैेनतोमीना 


को गला प्काश्रौरन पत्नीको प्यार दे सका। 


: मीना श्रगर इतनी पसन्द थी तो उससे शादी क्यो नहीं करती ? 
> समाजसे हार गया। 

: भाभीनीसे चादीव्योको? 

; पिताजी हार गया । 

: बूखदिल ! समाज से लड़ने को तुभे रावित नही, `पिताका 


विरोध करने का साहस नही, भौर दावा करता हैमी होने का । 


? म कायरदहं। मँ मानता है -लेकिन" 
> तेरी कायरता कौ सजा भाभौ जी क्यों मोरे ? उनका क्या 


दोपे? 


: कुछ भौ नहीं । लेकिनि सजार्मेभीत्तो मोगरहा हं । वियोग 


की भ्राग में निरन्तर मलग रहाहं। प्यते हिरनकी परह्‌ 
इधर-उधर भटक रहा हं लेकिन कट प्यास नदीं बुभती 1 


> तेरी प्यास कमी नहीं बुक सकती वर्ोकि तु मूगमरीषिकरं के `. 
न 


॥., 


मनोज 
श्रते 


मनोज 


प्नूप 
मनोज 


प्रनूष 
भनोन 
भ्रनूष 


मनोम 


प्मनूपं 


मनोत : 


श्रनप 
भनोन 


५ 
मनोम 


मनोर 


सुगो मछलिा 


पीचेदोडरहाहै) 

: (दवो स्वर भे) भूष, तू मी मेय दईं नहीं समभता ? 

: समम्ताटे। तेयाभी रौर मामीजौका भी! उनका दरेतेरे 
ददैसे बहुत वड़ा है 1 मेरी वात मान! मौना को ध्यान चोड 
दे तभी वुः सच्चो शान्ति मिलेगौ 1 

:त्रुरेप्रीवतेकरर्हाहै?. स्रूभीतो एकर सष्कौ सेष्यार 
यस्तया! तरुतो जानत्ता दै प्यार कौ पोडा। 

2 जानत्य ह ; दमौनिर्‌ कट रहा हूं 1 

: (वोनो हणो से लिर दयारुर) मेरी रमक मे कुष्ट नही प्राता, 
मवया फर ? 

: (मीये स्वरमे) नूनजामीनाको। 

भििनि षद्‌ सुमे प्यार करती टै। 

करनी यी ; प्रच उक्ती पादीष्ो चृकीदै। 

: जानना हि । उमा पत्रप्मायाथा पौर उसने निनाया पि वद्‌ 
जौयन-मर मुम प्पार्‌ करती रहेगी ॥ 

‡ धादीके यादे उम पोर पत्रपापा? 

22, 

धावद वद्‌ गुम द्ेव गट है1 

: एमा मही मक्माः-क्रभीनरटी हो सता! मेरदितबदूना 

? दिते षौ गह्‌ ररी दौनी ष्ोती है, मनोत | देण, तब 
सानो जीतेरी उनेमाप्ौरपूमाकारर्मो शुकेगन्यी निष्टा 
श्रोरसप्नमेच्ठाग्परताडै तोषा मोना पपतेपविषा 
प्दारदापर रुमे दूतनमह्षोमा? 

2 मेश्निपौनाप्रौरकम्नूरो गो क्यादुननाः 

५ कर्कुगो “2? (शोर ताता) 

र तैपतममी डामर ङ्ग्कुरो । दरपपन्दटार्‌ को भुवानाबत 





कस्तुरी 


मनोज 


श्रतूप 


रधिया : 


श्रमूप 


कस्तुरी 
श्रनूप 


कस्तुरी : 


प्नूप 


केतस्तुरी : 


श्रनूप 
मनोज 


कत्तुरी : 


श्रनूप 
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कठिन है, ्रतूप ! मु पूरा विरवास दै कि मीना पभ भ्रवभी 
प्यारकरतीदहै। ॥ 


[रविया चायकौ टं प्रोर नाते छा सामान सेकरभ्राती है ।] 


: भ हाय-्मह्‌ धोकर श्रमी श्राया“ "दो मिनटमे! 

[मनोज फ़ाइल लेकर तेली से श्रन्दर चला जाता दह । रधिपा 
भेत्तपर्रायकी टू भ्रादि रखती है।] 

: चुम्हारी बहुरानी कहाँ को टै, रधिया ? 
मेर की । क्यो ? 

: कुछ नदी । वैसेदही पृथा । तुम जागरो । मै चाय सुद यनालूगा। 
[ रथिया श्रन्दरे जातौ है ! अनूभ यकर टहलने लगता है ! 
तभी बाहर से कस्तूरी श्राती है \] 

: शरनूष"" तुम { ` 

: तो तुम हो श्रीमती मनोज । नमस्ते भाभी जी! 

(उसके पात जाकर धीमे स्वरमें) तुम क्यो श्राएहो यहा? 
चते जाभो ! मगवान के लिए चले जारो} कहीयेश्रा गष 
तो ०१५५००१ 

: मनोजश्रागयादहै। 
रोह") तो तुम मे कलंक्गिति करके हौ मौनोये । 

: (ऊचेस्वरमे) भामीलजीभ्रा गह, मनोज । जल्द श्राप्रो । 

: (अन्दर से)' प्रभौ श्राया कस्तूरी, तुम चाय बनाश्रौ तत्र त्क ।* 
मेरे दुली सप्तारमे धाम लगने क्थो.श्रागए? 

: हः सुखी संसार ! मुके सव वता है। (्रपेक्षाकृत ॐच स्वर 


भे) गै दौ चम्मच चीनीलेताहू, भाभी जी | मगोजके वारे 
भें भ्राप जानतौहौी होगी ।॥ 

[कस्तुरी दटे-से सफ पर बैठफर चाय बनाने लगती है । 
श्रन्दर से मन्येन श्रता है! बह करे श्रौर टाई उतार श्रय 


दै] 


३० 


गगौ मछलियां 


मनोन : (वैव्कर) षस्पूरी, यह मेरा बचपन का दोस्त रै भदू“ † 


श्नूप 
मनोज : 


मनोन : 


कर्पूरो : 
मनोज 


फस्तुरी : 
मनोज : 


मनोम 
` फत्तरुरी : 
मनोन : 


श्रनूप ॥ 
पत्तूरी : 
मनोन : 


बडा मस्त प्रर फक्कड ! लेकिन यह स्प तो बाहरी है। 
भन्दर वड़ा ददं, बड़ी करुणा है । 
[कस्तूरो चुपचापि चाय वनात रहती है ।] 


: श्रच्छा-प्रच्छा, र्ह्ने भोदे। 
: श्रे, इनसे कंसा पर्दा ! हरत एक लडकीसे प्यार करते ये । 


संमभते थे, वह भी इन्द चाहती है । लेकिन वह्‌ लड़की बडी 
घोसेवा्च निकली । 


: (कड स्वर में) मनोज" 


(देखकर) भरव भी दीवाने हो उसके ? 

[कस्तुरी फा हाय कांप जाता है ! चाय छलककर साड़ी पर 
गिर पडती है।] 

श्रोह्‌" “न 


; क्या हुमा? सड़्ीखरावकरली? टेषिल मैनसतंतोतुम 


जानती ही नही, कस्तूरी 1 

भ्राष्एम सारो । (चाय बनाने लगतो है} 

हा, तों यह्‌ कट्द्ाथाकि षह लट्री बड़ी घोषेव 
निकली । न्दं धता वताकर दूसरे से शादी कर सी । 
[कस्तुरौ चाय वनाकर ध्याते नूप ध्रौर मनोज के-सामने 
रख देनो है । नूप सिगरेट मुलगाता है ।] 


> तुम नही पिग्रोगी? 


मनोरमाकेयदापोप्राईटे। 

तेन यह्‌ शिष्टाचारके विस्डदै। (ऊवे स्वर मे) रधिया, 
एक प्याला प्रौर तारो) 

रहने दो, मनोज ! कयो जिद करतो? 

(उट्श्र) मेरेनिरमेदर्ददहोर्हादैः क“ 

(हाव परङ्र टता हप्र) भरेर्वटो भी! तुम्हारे तिर 


क्र 


म्मनोज 


कस्तुरी 
मनोज 


मनीन 


भ्रनूप 
-भनोज 
श्ननूप 
मनोजं 
प्रनूप 
भनोज 
भ्रनूप 
मनोज 


३१. 


भतो रेज्ही ददं रहता है लेकिन अ्रदूष स सकस महीं 


प्राएगा । 

[कस्तूरी फिर बैठ जाती हं । रधिया एक प्या्ा मेत पर 
शकट चलो जाती ह । फस्त्र श्रनमने भाव स्ते मपने 
लिए चाय बनाने लगती ह १] 


£ तुम भररुप को नहीं जानतीं । ्रषनी लच्छेदार बातों से तुम्हे 


इतना हंसाएगा---““ इतना हेसाएगा कि तुम्हारे सिर का 
ददं काषूरहो जाएगा । 
[कस्तूरी विना चनी डते हौ चाय पीने लगती है ।] 


:भ्राषने चीनी तो डली ही नही, माभीजी 1 
: श्रोह*“ˆ“““1 (चौनी शलने लगती ह ।) 
: श्रच्छा भ्ररूप क्या त्र उसी लडकी केनामकी माला जपत्ता 


रेया ? कमी श्चादी भी करेगायानही? 
(गम्भीर स्वर मे) मे शादी कर चुका हूं, मनोज { 


? (विस्मय से) कव ? तुन निमे्रण-पत्र भी नहीं भेजा ! 


कसी है भामो! 


: बहुत सुन्दर श्रौर धुद्ील !{ 

: मगर तूने हम बुलाया क्यो नहीं ? 

: चट मेशनौ पट व्याह वाली वातत हो गईं धी । 

: तु श्रपनी प्रेमिका कौ याद नहीं ्राती ? 

:नही।॥ 

> वड़ा पत्थर है तेरा दिल । 

: मेरी पत्नी भी श्रषने प्रेमी को याद नहीं करती 1 

: (हंखकर) कया वह भी शादी से पठते किसी को चाहती 


भी? मरौर तने यह्‌ जानकर मी उरते सादौ की ? . 


सहां! श्रौरदो महीने के श्रन्दरही मैने उदे श्रपने प्यार 


से जीत लियाहै) 


३२ 


भनोज 


श्रनूप 
मनोज 
भ्नूप 

मनोज 


क्मनूष 
भनोज 


एस्त्री 


मनीज 
भ्रनूप 


मनोज 
श्मनूप 
मनीन 


गूंगी मण्लि्ं 


[कस्तूरी चुपचाप चाय पीतो रहती ह + भ्रन्तर में तूान 
उमड़ रहा हँ । सेकिन चेह्रे षर तरस्यता फा भाव ह ।] 
> (श्रपना साली प्या मेच पर रसफर) चाय प्रौर वनाप्रो, 
कस्तुरी ! (कस्तूरी चाय वनाने सगती ह) तव तो भरनूष, 
तेरी पत्नी का प्रपनेप्रेमौ के प्रति प्यार नही, तिं धाकपंण 
रहा होगा । भ्रगर उसके मनमेंप्यार होता तौ द्ननी 
भ्रासानी से वद भपनेप्रेमी को नही भूल सकती थी । 
: कौन जानताहै) 
[कस्तूरो चाय का प्याला श्राय यदा देती है ।] 
2 (चाय काट लेकर) क्या तेरी प्रेमिका भी तुभे भरल गर्ह ? 
£ तो क्य। गुनाह किया उसने ? (स्िमरेद श्ुलगाकर) शादी 
के वाद हरं पत्नीका धमं होत्ताहै षति को प्यार करना 
म ठीकक्ह्‌रहाहेनभाभीजी? 
: श्रोह""दे रार भ्रालवचीट ! तेरीप्रेभिकाभी भ्रौर तरी 
पत्नी भी । 
मने भाभोजी से यय मांगी धी, तुमे नही। 
£ श्ररे यह्‌ कया वतांगी ? यह्‌ क्या जाने, प्यार किस चिद्धिया 
कानामहैप्यारकौ पीडा विसे कहतेहै? 
: (सहसा उटकर) मेरा त्िरफटा जा रहा) श्रा काष्ट 
सिट । एक्सकवधून मी*“-1 ॥ 
[कस्तूरी तेजौ से श्रन्दर जातो है । मनोज हेसने लगता हं । ]' 
: चुर्मुई 1 
: इतनी कूरता ठीक नही, मनोज { तू क्योंभामी जीका 
दिलत दुखातता है ? 
: दिल"? मुेतो शक दै कि उसके दिलहैभी या नही ।' 
? कमो जानने कौ कोचि कीतरने ? 
2 क्या मतलव्र ? 


कफस्तुरो 


श्रनूप 


मनोज 


अनूप 
मनोज 


श्रनूष 
मनोज 


कस्तूरो 


श्ननूप 
मनोज 
कस्तूरी 


मनोज 
कस्तुरी 
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: मतलवसाफ़ है! तू वयो उनकी जिन्दगी नरक बनाए दहै? 
प्रया मेरो जिन्दगी मरक नहीं है, धूप ? प्रान किसकी 


जिन्दगी नरक नदी दहै? हर घरमे यदी धूटन, यही जलन, 
यही कलह ! कोटं मे एक दिन भ्राकर देख, तव तुमे षता 
चते । डारईवोसं के एते एेसे केस प्राते हकरि वस" 


: डार््वोसं कौ बात मेरे सानेन कर! 
£ वयोंन कषे ? मे तो कोई श्राधार नही भिलता, नहीतो 


कस्तुरी को कमी का डारईवोसं कर दिया होता । 


: (उठकर ते स्वर मे} तरू डाङ्वोक्तं करना चाहता है भाभी 


णीको? 


 लैकिन कोर श्राधार नही मिलता 1 
: (सहसा प्रवेश करके) प्रापक प्राधार चा्िए्‌ ? यह लोज्िथि 


[कफत्तृरी पतों को एक बंडल सनोन फी श्रोर ददता से 
बढातो है।] 


‡ (लगमग चीखकर) भामौ जी ! 
म्यहर्वया दैः? 
‡ डरिये मत ! यद्‌ उन पर्चो कावडलटहैजोमुभेष्षादीते 


पहले मेरे प्रेमीने लिषेये। 


2 (कंपते स्यर मे) कस्तूरी" "तुम? 
: हा मीजानती हकर व्यार किस चिदियाकानामहै मौर 


प्यारकी पीड़ा किमि कहते ह मने भो शादी से पहतेध्यार 
किथाथा 1 म व्याहकर इसधरमेश्राईभ्रौर उस दिनके . 
वदस्व मीश्रगरउसतप्रेमी काष्यान भ्रायाहौतो मुके 
नरकमे मी जगहे न भिते। यने सच्चे मनसे भ्राणको 
भरषना परमेश्वर माना ह । चेकिनः""तेकरिनि“""(फनर्हा 
लगतीरहै) सफाई देने सेलमिदटीक्या है? प्रपि इन 
प्रों के भ्राधार पर मुकं शअईवोषं कर सक्ते है । 


दष 
नूप 
कस्तूरी 


मनोज 
कस्तुरी 


श्नूप 


कस्तूरी 


मनोज 


मनोज 


श्नूप 


नोन 


मनोन 


गंगो मछलियां 


भ्ये पत्र मुरं दौज्यि। 
: नही, इन परमेरे पत्ति का श्रधिकार है प्रव \ लीजिये! (वंडल 


मनोज के हायमें देती हं 1) 


: वुम'""तुम करसि चाहती थी ? 
? पत्र पकरर मालूम हो जाएगा । लेकिन भरगरश्रापमेरे मुँहमे 


हौ सुनना चाहते है तो सुनिये--“““" 


;भभिीजौ। 


मँ" भ्रापके इन्ही मित्रस्ते प्रेम केरती धी । 
[कप्तूर तेजी से श्रन्दर चलो जाती हं । मनोज सन्देहुपुणं दृष्टि 
से श्रनूष की ओर देष्छता ह । अनूप सिगरेद सुलगाने लगता'है। 


: ह“ तो दसीलिए तुम कस्तूरी को सिफारि कर रहे थे! 


(सुहं बनाकर) मीना को भ्ल जाभ्रो"'श्नपनी पनी कौ 
सच्चा प्यार दो 


: मुके गलत न समो, मनोज! मै यद जानतादी नहीथाकि 


तुम्हारो शादी क्त्री से हुई है ! वु्दारे मुंह से पहली वार 
उका नाम सुनकर सन्देह्‌ हृभ्रा था । रधिया ने वतायाकि 
बहुरानी मेरठ की है । तच“ 


: सफारददेने कौ कोशिदशान करो, भनूप {मँ वकील हू 1 ममे 


धोलानी दे सकते 1 तुम दोनों मिलकर मुभे मूं वनाना 
चाहते ये । 


> (गरजकर) मनोज ! मुके चाहेजो केतोनेर्िनग्रगेर 


मामोजो पएरक्रिसौ तरह का लांछन लगाया तौभ्रच्छा न होगा 


5 मामी जी“ "ह ! कस्तूरो क्यो नही कटे ? वहतो तुम्हारी 


शरेमिकाहै? 


; (मनोज के यये भ्कभ्मोरकर) प्रौरठेरो पल्ली दै ! तेत्रिन 


नू" "“वु दस ोम्धनदी पिउन मावनाप्नों को समसः सकै। 


प्मूतोगनमतादै) टोट । ्गैकल दी दाह्वोसं ङे पिए 


कस्मुरो 


ञ्नूष 
मनोज 


मनोज 


श्रनूष 


मनोज 
श्रनूष 
मनोज 
अनूप 


भनोज 
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भुव कर दंगा भ्रौर डा्ईवोतं के वाद मीना से" 

: वया मोना परे लिए भ्रषने पति को छोड देगी? 

: षयो नहीं । जहां सच्चा प्यारहोता है हां कौई बन्धन 
नहं होता, कोर स्कावट नहीं होती है 1 

: वह्‌ सच्चे मन से भ्रपने पति को चाहती दै 1 उपे तैरी रत्ती- 
भरभीयादनदी। 

: तुभे कैसे मालूम ? यह्‌ सब चाल हैतेरी। तू चाटूताहै 
क्रि मीनाकी यादभेरे दित से निकल जाए श्रौर म करतुरी 
कोष्यारकरने लगूं ताकि" 

: मनोज, म विश्वास श्रौर श्रधिकारके साय कहताहै। र्य 
जानता ह, मोना अपने पति को प्यार करती है। 

: मगर मुके कंसे यकोन दहो? 


£ (जेव से पत्र निकालकर) दते पड़ कर यकीन हो जाएगा । 
२मीनाकापत्रहै यह? 


: नही । यद पत्रर्मेने दो दिन पदप तुम्हँ सिखा था । तमी इधर 
श्राने का भ्रोग्राम बन गया 1 इसीलिए नही डाला । इसे षद्‌ 
कर तुम्हेमेरो वातो कौ सच्चाईपर बिरवास हो जाएगा। 
मनोज) नारीके मनकी गहरी घादियोमें वया-क्या रहस्य छि 
ह, को नहं जानता । श्रतीत को भ्रुलाकर वतमान में जीने 
की कोरिश्च करो ।(घड़ी की श्रौर देलकर) मै जा रहा हिरन 
कासमय हो रहा है । वापसी मे दस-पांच दिन शक सकता हू, 


~ यदितुम चाहोगे तो । वनारसं का पता तुम जानते ही हो । 


[श्रनूष तेजौ से बाहर चला जाता है । मनोज सोफए़े परर्य॑ट 
फर पत्र सीलताहै श्रौर उसे परे ध्यान से पता है । 
विरमय, श्रविःश्वाप् श्रौर पीडाके भव उनरते हु । उसका 
ह्य कापने समतया \) 

2 (दुटेस्वरमे)ग्रोह्‌ ! कितना श्रमागाहै्गे ! कोर्ईदमेरा मदी) 


९६ गूंगी मदटलियां 


नस्तुरी मी नही, मीनामी नहीं । खम्यनते हारा, पिता 
भे हारा भौर भ्राज ुद भपनेसे हार गया! 
(मनोज वहं मेमुहच्पितेताहैः श्रन्दरसे कत्तूरी 
श्रतीह१उस्केहायर्मेएकप्रटंचीहं)) 

क्त्री रम मेरठनारटीहं। भाप उहवोतं क जिए ग्रुव गरदं 
मै विरौीध नही करूंगी । 
[कस्तूरी चाहर याते हार कौ श्रोर वदती ह] 

मनोन : (सहसा उठकर) ठरो कस्तूरी { (कस्तूरी रक जातो है) 
मुभे माफ कर दो। (उसफे हाय सेश्ररेची लेकर फक्षंपर 
रखता श्रा) माफ़कर दो युम ! मेनि वुग्हं वहत दुख (दए । 
ङ्रितना पागल धार्म जोघरकी शान्ति फो दकराकर 
बाहर भटक रहा था! मुके तुम्हारो जरूरत दै, कस्तूरी ! ˆ 

कस्तूरी : (्ितकती हृ) लेकिन "यद जानकर भो किरम प्रादी 
से पठते“ 

मनोज ८ भ्रतीत में जीना भूवंता है 1 हम वतमान मे निदे । चती 
सुटेन चलें । वहां श्रीमती भनूप से तुम्हारी मुलाकात करादे। 

कस्तूरो व्याये भी श्रां थीं? वहां कथो नहीप्राई ? 

मनोज : अनूप जान-वुभकर नही लाया था क्योकि उस्रकी श्रीमती 
कानाम मीना है--"मीना। 

कस्तूरी < (चीक्कर) जो ` 1 

भनोन £ जीह्य { जलौ करो, नही तो देन दुट जाएगी । मेरी ग्रच्छी' 
कष्तुरी ! (ऊचे स्वर मे) रधिया, हम द्देकम जा रहे है) 
(कस्तूरौको लगभग धसोटता हन्न) चलो-""नत्दी चलो 


(यवनिका) 


उर्यक्षो 
उमि 
भ्रनन्त 
नने 
भोपत 
जोवन 


स्यात 


मय 


कसौटी 
[हास्य-व्यंग्यपूणं सामाजिक एकांकी ] 


हर चमकने वाली वस्तु सौना नही 
हेती । ग्रौर फिर ब्ाजकल तो नकल 
का योलवाला है; मुलम्मेकायुगहै 
यह्‌ } फिर श्रसली-नेकली की पहचान 
केही? सोने को कमफर परखने 
केलिए कसौरी तो बाहिए दी! 


पात्र-परिचिय 


सौन्दयं फो साकार प्रतिमा; श्रवस्या २० वपं । 
उवंशौ को सेली ; भवस्या २१ चयं । 

कवि; श्रवस्या २५ वपं । 

चित्रकार; ग्रवस्था.र२४ वपं। 

धनी युवक{ श्रवस्या २३ वपं 1 

साधारण क्लके; श्रवस्या २५ वधे । 

© 

उर्वशी का डाग रूम । 


„ ४ 


सन्ध्याके चार्‌ बञे।! ` 


[ङग रूम साप्त-सुयरा ओर सुखचिपुणे ठंग से सजा है \ बाएं 
कोने मे कितावों फारेक श्रौर दाएं कोने मेरेषियो-सेटहै1 कमरेके 
बोचमेंसोफासेट पडा है! मेव पर शएूलदानदहै। मेखयोश का रंग 
लौलाहि। 
कमरेमेदोद्वार ह सामने वाला दार धरकेश्रन्दर जाने केलिए 
हंश्रौर ब्रःश्रोरकाद्वार बाहरके वरामदेमें खुलता । दोनोंपर 
जालीदार नील पदं षड्‌ है । दाहिनी श्रोर िड़की है । षिडकी के नीचे 
एक नौचा-लम्बा दीवान हं जित्त पर मोटा गदा विछाहं । नीली चादर 
है श्रौर गोल तको के गिलाफ भीनीले 1 ^ 

पर्दा उव्ता हं । उवश्ो कोच परवैठी है) चेहरे पर उदासीकी 
घटाहै1 उसि चिचारमग्न होकर टहल रही है । कुछ देर तक मंचे पर 
मोन व्याप्त रहता हं १ 


उभि > (दहृलेना बन्द करके) ह“ समस्या सचमुच गम्भीर है ! 
एक नः ही, दो नहीं, तीन नही“ "^ "परे चारप्रेमी !ग्रौर 
चारों परेम का दावा करने वाले { 

उर्वशी -हाउभि ! चारों ही मुके प्राणों ्रधिक चाहते हैं। 

उरि रौर चारों तुक प्राणे से श्रधिक चाहते ह! (फिर टहलतौः 
हई) चार प्रमी“ “पराणो ते ्रधिक ` चाहने - वाते ~“. सुन्दर, 


"न ~ 


कसीटी 


उर्वी 
उति 


उर्वो 


मि 


उर्वेदी 


उमि 
जवल 
उरि 
उ्वेह्यी 


उमि 
वशी 
छनि 
उर्वशी 


- उमि 


उर्वी 
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युवा * } सच उवेशी, मै तेरी जगह होती तोषुशीसे 
पागल हो जाती ।श्रौरतु है कि" 


: (भोचमें ही) उमि! 
? (उवौ के पाच बैठकर) शरे पगली, भाजकल एकमश्रमौ 


पानाभीवड़ाकठिनहै!त्रुठो वदी भाग्यवानहैजो चार 
चार प्रेमी तेरे लिएजान देने को तैयाररहै। भभ तेरे 


 भण्यसेद्ष्याहोरदीदहै। 
£ हौ दोड ! कोई रास्ता वता ! मै बहुत परेशान हूं । सभी 


मसे शादी करना चाहते 


: काश ! हमारा समाज लड़की को चार पति करने फी श्रना 


देता ¡ लेकिन अफसोप, पैसा नही है ! तुर किसी एक को 
ही चुनना होगा । 


: जानती हं । भरर इसीलिए तो परे्ान हे । किते चुः किते 


त्यागं ? मेरी सममे कुछ नही भ्राता । 


रश्राष्टी को मान्रुमहै? 

म्ह! 

: उन्हेनि क्या कहा? 

: सुक पर ही छोड़ दिपा है । कटती है--तेरे युलर्मे ही भेरा 


चख है । 


: रौर तेर सुख किसमे है यह तुमे खुद नहीं मानम ! दैन ? 
2 हौ ! इसीलिए तुके बुलाया है । 

ररम क्या करसकेतीहूं?े ` 

‡ भेरी मदद ! ॥ ॥ 
: (उठकर) दस्ता बाकर ? ना वादो; यह मेरे कस का 


काम नहीदै। 


: (उठकर विनय के स्वर मे) माकृ छोड़, उमि } मेरे 


दिमागभरदिलदहावी दहो गयाहै। त्रु खरा भरौचकररायदे 
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सुंमी मछलिं 


उति 
उर्वशी 
उपमि 


उरि 
उर्वो 


उमि 


उर्वशी 
उमि 


उर्वशी 
उभि 


उवशो 


उवेशी 


खि 
उ्षशी 


कि मुभे क्या करना चाहिए? ४ 
: (सोचने का श्रभिनय करके) हूः“! सोच लिया ! 
:तो वता न कोई तरकीव | 
: बताऊ ? (उवंशौ उसके निकट जाकर खड़ी हो जाती है ) 
चरूइन चारोको धता व्ताकर किसी पाचवेंसे शादी 
करले।! 


: (चिदृकर) तू यों तग कररहीहै मुभे? देख, भ्रगरतरू 


इस तरह तंग करेगीतोर्मै"“ 
क्याकरेगो त्रु? 


: (कोच पर बैठकर) रो दशी ! (मि हेतौ ह) तू हेती 


है श्रौरमेरीजानभ्राफत मे फसी है । (सकने लगती है) 


: भरेतू सचमुच गेने लगी 1 (उसके पास वंठकर भोठे स्थर मे) 


मेरी रपि मानिगी ? योल? 

: इसलिए तो तुर 

: वृलायाहै ! ठोकदहै !मेरी राय यहटैकिष्रुप्रपफो दित 
काकट्ना मान! तेरा दिल विसेचाहतादहै? 


चारोको! 


चारोको? है भगवान ! तव तो समस्या वटूते उलफी हह 
दै {तू षारोंको वराग्र चादतीदै? 


टह! प्रोरमेरे लिए यह्‌ फौमना करना यदत फठिन षै 


ङि शिसिको जीवन-मायी बनाड? 
? देसे मामर्तोमं यडोंकी रापतेनी बादिए्‌ । धराष्टी" 


२ मम्मी कदं रायन देती! प्रा वारो ही प्रन्तिम उत्तर 


सेने केलिए भ्रनेदतते ह प्रौरमम्मी मु थरता टोहषर 
श्रषनी मदेनी के धर नसो गर्द । 

रतो तु फमसराप्रान होकलादै? 

ष! 


उभि 


पर्वशौ 


उरि 


उर्वश्यै 


खमि 
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तवताोएकही रस्ताहै) 
< (्र्म्न होकर) मँ जानती धी शि त्रु जरूर कोन-कोरई 


रास्ता निकाल लेगी । वता, क्या करना चादिषु मुके? 


: कागज के चार दुक पर भ्रमते प्रेमियों के नाम लिखकर 


उन्हे मोडकर रख दे इस मेजपर ) भ श्राखं मूंदकर एकं 
टुकड़ा उठाकर वु दे दंगी । उस टुकड़े पर जिसका नाम 
हो उसी शादी करने चटपट ! 


; (ग्ुभलाकर) तेरा मतलब है कि लांटरी से अपने प्यार 


का पौ्तलाकलं ? 


: श्रौर कोई चारा नही, उर्वशो ! 
: इतनी क्रूर न वन, उति ! कोई श्रौर उपाय सौच } 
: क्या उपाय सोच? $ैनेनततो तेरे प्रेमियों कोदेलाद 


न उन्हे जानती हं ! फिर कंसे रायदे सकती हि? 


: (उठकर) मै चित्र दिखाती हूं तुभे } (रेक से एक भ्रलबम 


उठाकर 'लाती है भौर कोच पर वट जाती है) देख, यहं 
चित्रहै प्रेमी नम्बरेएक का) 


: इनके बडे बालोंसेतो लगता है जपे यद्‌ महाशय कोई 


पहुषे हए कलाकार हों ? 


टां! यह्‌ कवि द! तूने भी इनकी कविताएे पदी होगी, 


दरनक्रा नाम है ग्न्त} 


मभभी कतो इनकी कदिताएुं पठने का सौभाग्य नदी 


मिला। 


: बदा मधुर कंठ है इनक! ! जव मूम-सूमकर प्रषने प्रेमगीत 


पतेरहैतोरमे रस $ सागर में दूबेने-उतराने लगती हू । 
जी चादता दै कि जीवन-मर इनका काव्य-पाठ चलता 
रहै भोर यं भाष बन्द किए सुनती रह “- “सुनी रह ! 


रतो रोकता कौन? 
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उर्वशी 


उभि 


उर्वशी 
उमि 
उशी 


उमि 
उवेवी 


उरि 
उर्वशी 


उसि 
उभेशी 
उमि 
उर्वेशो 
उभि 


उर्वशी 


मृगी मतिया 


: (भ्रलबम का पृष्ठ पलटकर) प्रेमी नम्बर दौ ! इनका नाम 
दैरजन ¡ चिवक्ार है! एक दिन र्वठे-वंठेमेराचित्र वना 
दिया 1 कहते है--तुममेरी कला की प्रेरणा हो, मेरी 
तूलिका की शक्तिद! 

?क्ला कौ प्रेरणा"“ह-“*! जीवन-भर प्रतिमा की तरह इनके 
सामने बैठी रहो श्रौर यह भ्रलग-श्रलग पोच में तुम्हारे षिव 
यनाते रहे । हैन? 

: (पृष्ठ पलटकर) भौर यह्‌ है प्रेमी नम्बर तोन ! 

: मट-बरट भौर टाई में यह कौन महाशय? 

> नाम है श्रीपत { नगर के सवे धनी व्यक्ति कै एकमात्र 
पुत्र । करई वार विदेश जाचुकेहै! 

: इसके लिए कौननसीप्रेरणा हो ? 

: कंते ई-- ठुम्दारे समान सुन्दरी संसारके किसी कोनमे नही 
देखी ! विदेश की सुन्दरियां तुमसे ईय कररेगौ 1 तुम 
क्स धरती पर स्वगं की भ्रप्सराहो। 

ह्र प्रेमी नम्बर चार? 

(प्रष्ठ पलटकर ) यह रहे 1*“““““ नाम है जीवन ।**"विच।रा 
साधारण स्विति का व्यति है । लेकिन मुभे सच्चे मनसे 
चाहूता है । 

: मुके तो प्रेमी नम्बर तीन पसन्दहै। बड़े घर की वह बनेगी, 
विदेशों की सैर करेगी श्रीर 

2 लेकिन जीवन का सच्चा युव इसमे नहीं है, उमि ! 

2 किर किसमेहै? 

£ जानती होती त्तो तुके श्यो बुलाती ? 

२ तवश्याक्रियाजाएर चारो दी तुकं जान से ज्यादा चाहते 
है? तेरे 1 कोट जिन्दा नही रहस्क्ता! हैन? 
कहते तिह है ! : 


कसौटी 
मि 


उवेशी 


उमि 


उर्वशी 
उमि 


उर्वदी 
जनि 


उर्वशी 
उमि 
उर्वशी 
उम 
उर्वशी 


खमि 
उर्वक्लो 
उमि 


उर्वशी 
उभि 


॥६ 


? कहने मौर करने में भरन्तर होता है 1 कोरी भावुकता मे कुठ 


नहीं रला है । मेरी मान भ्रौर ्राख मूंदकर प्रेमी नम्बर 
तीनसेश्णदीकरले। 


नही { तवतो शेप तीनों यही क्टेगे कि मनि पैसों पर 


ञ्रपता प्यार बेच दिया । उपि, मै श्रपते को नीलाम करना 
नही चाहती । 


:तोफिरचारोकी परीक्षालेले! जो खरा उतरे उसीको 


जीवन-साथौ बनाते! 


: परीक्षा ? 
हां! कसौटी पर क्से जानिके वादही सरेखोटेसोने की 


परख होती है, पगली ] 


> नही, उरि { उनको परीक्षालेना मेरे वसकरी बात नहीं 
: शायद इसलिए करि उनकी परोक्षा तेने से पहने वुम्हं स्वयं 


श्रपनी परीक्षा लेनी होगी 1 


2 क्षायद इसीलिए ! 

रतो र्य परीक्षा लूंगी । 

तुम? 

हाँ! भ्राण्टी त्तो वीचमेनही भ्रा टपकगी? 

: वे सात से पटते नहीं भ्राएुंगी ! लेकिन" "कंते लोगी परीक्षा 


तुम ? तुम्हारी कसौटी क्या होगी ? केसे परखोगी तुम ? 


: यह मुम षरषोडदो। 

2 मुभे ग्या करना होमा ? “ " 

: कुछ नीं । भ्रन्दर के कमरे मे वंटकर चुपवाप हमारी बात 
„` सुनती रहना भ्रौर तव तक बाहर न प्रानाजवतकमे न 


पुकाडे ! बोलो, मंजूर है ? 


शहा. ~ ,. ॥ 
: कब भ्राएमो वैलोग?- - ~ 


४ मूगी मछलियां 


उर्वशी : किसी भी क्षण भचा सकते ह (उठकर श्रलबमं रंक मे रती 
है) दुम्हारी परीक्षा वहत कंडी तो नहीं होपी ? 

"उपि : षयो, उर गई? हौ सक्ता किपरीक्षामे सभीफेलहो 

~ जाएं । वादा करो कि उस दशा मे तुमं दुःख नही होगा 

श्रौरफिरभ्राण्टी की पसन्द के किसी युवक सेशादी करवोगी। 


उर्यज्षी : (जुड़कर) वादा करती हूं । 
निषथ्य ते “उवी --'उचेज्ञी' का स्वर श्रता ह ] 
उमि : (उठकर) जल्दी से श्रन्दर चली जाग्नो । 


[वंशी तेजी से प्रन्दर जाती है। मि उदास मुद्रा में 
कोच पर बैठ जाती है । बाहर से श्रनन्तं फा प्रयेश। 
पाजामा, कुर्ता भ्रौर सदरी षट्ते है । बाल बड़ हैं । वह्‌ 
उमिको देखकर वोकता है 1] 


श्नन्त क्षमा कीजिएगा, क्या म भ्रमवदय किसी श्रत्य सदनमेभ्ा 
, गया हं? 
उनि (उठफर) नही; श्राप ठीक जगह ही श्राए ई । वैव्यि ! 
श्ननन्त (उव्कर) धन्यवाद ] प्राप मी विराजिये { (उभी वेट 
जातो है) देवि उर्वशी कहां ह? 
उसि ?षेया काम है उनसे? 
श्रनन्त : जीवन के भ्रश्न का उत्तरलेनादटै। हा, मे मी कसा भूवं 


ह ? श्रपना परिचिय तोवियादही नही! मेख श्चुमनाम 
श्रनन्त भौर क्विहं! 

उमि : यहे तो भ्रापका हिया ही वता रहा है ! कपा उर्वेशीको 
कोई गीत मूनानादहै? 

श्रनन्त : देवि उवंधो तोमेरे हृदय की वीणा कै प्रत्येक तारकी 
प्रत्येक मकार से परिचितरहु। वे मेरे काव्य की चेतना है 
प्रेरणा हु! मेरे सव गीत उन्दी के धोचरणो मे भविति! 

मि ‡क्या ओ प्रापिका कोई मीठे सुन सक्तीटि? 


कसौटी ॥ 





प्मनन्त मही 1 मेरे गीत सुनने का एकमा भ्रधिकार देवि उवी 
कोदहै। कल, भर्धरात्रि के नीरव क्षणो में एक परम 
कोमल गीतकी रवना कीहैमेने। 

जनमि उसको सुननेश्राएरह? 


मनन्त सहा! रौर जीवनके प्ररत का उत्तर प्राप्त केके 
देतु भो! 
उनि £ मसमभी नही भ्राषका मतलव ! 


श्रनन्त £ मै देवि उवंशी के श्रीचरणो मेँ वठकरं जीवनके दोपदिन 
काव्य-साघना में काटनां वाहता हूं । यू निवेदन तो करई 
भवसरों पर कर चुक्रा हू, भाज भ्रन्तिम निर्णय कौ प्रतीक्षा 
है- ध्राङुत प्रतीक्षा । 


उति परोद ! तव भ्रापकी व्पादुलतार् शरोर श्वधिकर वठाना 
नहीं चाहती । उर्वशी घरमे नही दै । वहु प्राष्दी के साष 

४ होस्पिदल गर्द है। 

भनन्त : षयो ? भूज्य माता जी श्रस्वस्थह कमा? 

मि रश्राण्टीतो ठीक है लेकिन उशी" 

भ्रनन्त ? देवि उर्यंसी का स्वास्थ्य कुट रयिन है ? (उट्कर) किस 


भ्रौपधाततय मे मर्ह ? सौध वताप्रो । भ्रौर यह्‌मी वताम 
कावष्टकरोङ्कि न्द पयाकष्टहै? 


उमि कष्ट कोई तास तो नहीं है 1 ङरा-सा जस गर्ह है। 
प्मनन्ते कंसे ? 
उमि 2 स्टोव से  हाथ-वैर तो सही-सतामत ह चेक्तिन बहरा" 


श्नन्त : (चैठकर) ह ! देवि उवंली का चन्द्रमुखं विकेट गया ? 
सोदयं की साङ्ार प्रतिमा सदिति गर्द? हाय, भरव 
भेरी काव्य-पाधना सेरी होवी? 

उसि ? प्राण्टी उत सिवित्त लाइन्स के सरकारे हस्विटल मेते चह 
है 1 भरापजत्दी जाद्‌ । हाय, विचारी धाषदेनाम ८ 


र्द 





श्रनन्त 


जमि 


श्रनन्त 


मि 


श्रनन्त 


रंजन 
श्रनन्त 


रजन 
जि 
रंजन 
पि 
रंजन 
ञि 


गमौ मछलियां 


~~~ 


लगाए थौ 


; (उठकर) मेरे नाम की रट लगाए थो? तुम सचमूच 


देवि हो, उवशी । किन्तु य पृ्वी का लधुमानवर तुम्हरे योगय 
हों । मुभ क्षमा करना, देवि ! (जामि से) सुन्दरी, भापने 
मेरा मीत सुनने की इच्छा व्यक्तकीयथौ। (बैठकर) रषि 
की इच्छा मेरे लिए भदेश है। सुनिए ! 


: (जकर) क्षमा कीजिए ! गुम इस समये अवकाश नदी है। 


फिर कभी सुनृगी । 


‡ (उव्कर) जौ श्राज्ञा! हा, कहां दर्शन होगे श्राप्के? टै 


प्रभो, तू बड़ा एपालु है । मेरौ काव्य-चेतना नष्ट होने सै बव 
गई । एकक प्रेरणा छीनकर तत्काल दरी दे दी । (गम से) 
क्या नाम है भ्रापका सुन्दरी ? 


2 नेम फिर वता दूगी । इस समय" श्राप शीघ्र जाकर उवी 


के देखिए । 


: मेही देषि, मेरी पायिव श्लों मै भ्रव इतनी शक्ति नही कि उस 


के भरलौकिकसूप को देखे सके । मेरे लिए तो ध्रव भाष ही" 
[माहुर से रंजन का प्रवेद । घोता-कुर्ता पहने है 1] 


> नमस्वार मनन्त जी 1 
: (चिदृकर) नमस्कार ! (उरि से) ध्च्छा, फिर दशन कर्णा, 


देवि ! प्रव भ्राज्ञा दीजिए । 
[श्रनन्त क्षा प्रस्यान] 


: उवंशी जोक्हां ह? 

: श्राषका परिचय ? 

> मरेजनहूं । विघ्र वनावादहं। 
: विस्षके? 

? कैवन उवंगीके! 

> भच्छा ! 


कसौरी 
रंजन 


४७ 


जीरा! मेरी त्ुलिका ने उसी के सौन्दयं में भपनी कला 


उमि 


"रजन 


रंजन 


उमि 
रंजन 


उनि 
-रनन 


उमि 


की पर्णा पार्ट । भ्रत्रतो यही इच्छाहै कि हर्यसगारकै 
पेड़ के नीचे भ्रारामङ्कसी पर उवेशी वठी रहै श्रौर मै जीवन 
भेर उसके चित्र वनाता रह 1 


: बड़ी अ्नच्छी इच्छा है। रजन जो, क्यामेरामभी चित्र घनाने 


कीकरपा करेगे ? उवंशौ श्रापङो तुलिका की वड़ो प्र्॑सा 
कररहीथी। 


: यदि भ्राप्का चिच्र बनाने बदा मी, पो वह्‌ चिच्र ध्रापका 


न होकर उ्वंशीका होगा, वरयोकरि गष्टिके हर पदार्थमे 
मु वही दिखाई देती है । 


: धन्य है श्राप] देखिए, उवंशो को श्राण्टी हांसििटल से मर्द 


है। स्टैवसे जले ग्ईथी विचारी { चेहरा एकदम“ 


: विहर जल गया? (एषा होकर बेठ्ता हृश्रा) उर्वशी का 


चेहरा जल गथा ! भ्रव मेरी तूलिका किसका चित्र बनाएगी ? 


: जति-जत्ते भ्रापकेा नामे रहीथी} जल्शी से होस्िटल 


जाइए । भ्रापकरो देखकर उत्ते वल मितेगा । 


: मेरा बलतो वहीथो, मै उति क्या वत दूंगा? जिन र्भावोने 


उसका प्रलौकिक रूप देखा था, वै प्रव व्रिटृत सौन्दर्यं कंते 


देव पाग ? नदी" "मुभे इतना साहस नहीं है । मै पाज 
भ्रपनी तुलिका तोढकर फक दुगा । (उटता है) 


: मु भापके साय सहानुभूति दै, रंजन जी ! 
: हौ मदयाका परत्र हू! मेरे सपतैतो राखमे मिल गए । 


(सहसा उरि कौ श्रोर ध्यान से देखकर) नही, धमी भ्राा 
की किरण दै! "धने भ्रपनाचित्र वनानेके लिए कफदहाथा? 


2 ह.“ -ङहन्तु श्रपिने प्रस्वकारक्रदिषाधा। 
: षह मेरो भून थी । मै भरव प्रापक चित्र वनाङगाः" प्रयस्य 


अनामा भोर चह वित्र संछार्‌ का सवते सुन्दर चित होया! 


2 उवेशीके चचिसेभी न्दर? 


र्ठ 


गंगी मतिया 


~ 
रजन : हा, उसका चित्र निष्पाण था । श्रापके चित्रमेर्मश्रार-प्रतिष्ठा 


उति 
रंजन 


उमि 


श्रीपत : 
: शौकसेि! 


उभि 


शीपत : 


उभि 
श्रीपत 


उनि 


धोपत : 


उमि 


शरोपत : 


करूणा । वोत्तिए्‌, केव सेवा नें प्रस्तुत होने का म्रादेश देती 
भ्रपि? 
[बाहुरसेकारके हानं की ध्वनि भ्रातीह।] 


: लगता है, कोर्दभ्रायाहै। 
£ श्रीपत होगा ! ठीक रै, म फिर प्रजया । 


[रंजन बाहर बाले द्वार की श्रोर धदृता हं । बाहर से भ्रीपत 
का भवेच । वह फीमती सुट पहने हँ ! श्रौपत रंजन को भरकर 
देखता हं । रंजन चुपचाप बाहर चला जाता हं ।] 


: सेफ़्गे { न कपड़े पटनने का ढंग भ्रौरन वात करने का सलीका । 
जी? मुमसे कहर्हे रै कुछ? 
: (उलि को देलकर} मोह, एक्सवयूज मी ! ने भषको नदीः 


देबा या 1 आई एम साँरी -"वेरी सारी! 


: बैष्षएि ! 


(बैठकर जेव से िगरेट निकालकर) मे प्राड्‌ स्मोक ? 


कसं ! (सिगरेट जलाकर) प्िगरेट पीने की भ्रादत विदेश 
भे पड़ गई 1 हां, भ्रापक्रो कभी पहले नहीं देखा । 


2 अ उशी की सेली हं 1 भौर भ्राषप? 
2 भु श्रीपत कते ह । इसी उम्मीद पर जिन्दा हं कि उर्वशी 


कभी मेर प्रगोऊल स्वीकार करके मुम श्रपना लेगी 1 


: म सफलता की कामना करती हू! 


वघ ! भ्राप भ्रपनी टेली को समादरगा ! नजन केण 
देखा टै म्रनन्त, रजन प्रौर जीवन मे कि वह उनके पी 
दीक्रानीटै! 


: भच्छा! 


जीद! मद भ्रपही सोचिए, कमी कविता रौर चित्रकार 


उभि 
श्रीपत 


उमि 


मि 


श्रीपत 


मि 


अग्नि 


'धीपत 
उभि 


भमि 


से पेटभरादैकरिसीका? भरर वह जीवन" एक मामूती 
क्लकं ! वह्‌ सुखी रख पाएगा उर्वशी को ? 


; कमी नही ! 
: मगर उसकी सममे श्रएतवन ? ध्राजर्गै भराक्विरी जवाब 


लेने भ्रामा ह उवी से 1 काँ है? 


5? भ्राण्टी के साध हीस्पिटत गईरै। 

: होँस्पिदल 1 क्यो? 

: स्टोवसे जलग्रईथी 1 

: (धवराकर) माई गांड ! यादा तौ नदीं जली 2 भार्दमीन" 
: हाथ-पैर तो वच गए लेकिन चेहरा चरा“ 

शरीमत : 


फेस खराबदहौ गया! श्रोह, हाऊ सैड.{ सचरए प्रदी फस 
डिरस्फ़रिगडे ! (उठकर टहलता हमरा) पिदी--ग्रेट पिदी!1 
(सहसा सीने पर हाथ रसकर) उफ़ ! माई हाटं.“.1 


; क्याहृघ्रा भ्रापके दहाटंको? 
श्रीषत : 


शोकलगादि मेरेदितको। (थका-सा बैठकर) मेरा दित 
बहत कमयोर है । भराई मस्टसी दि डोत्रटर एटवन्त । 


: रौर" उ्वेशी फो देखने नही जामे ? यह्‌ विचारी तौ भ्रापक्री 


दोवानीदहै। 


: पास्ट दज पास्ट ! भरव उसे शादी कंते कर सता हूं ? 
: तो भ्राप उवंशो को नही उसके सीदं को चाहते ये ? 
"भोपत : 


भ्रोह्‌, प्लीज डोष्ट भीरो हें ) प्यार तोर उसे जिन्दगी-भर 
करता रंभा लेकिन शादी "+" (दोर हूय मलता हृष्य) नामुम- 
ङ्गिन है! शादी दो दितो का मेल नही, खामाजिक श्ररन दह । 
मुं हर सल विदेय जाना पड़ता! हामी वनो प्रौर 
हिनर्‌ परादियो मे क्षानिल होना पडता है" 


: परौरजटां भष ङुल्प चेहरे वत्ती पत्नीकौ लेकर नहीं 


हीजा 
सक्ते? + 


५० गमी मछलिां 


" सोमत : गयत ततीय मण्ड म्‌ पनस्य 
भता था, उवी से शादो करके मुभे समाज में सम्मान मिदेगा, 
विदेशों में सोक्प्रियता मिनेगी । (पीडित स्वर मे) रोह” 
श्रा माई होप्स जटं ! ईम दैट स्टोव (उठकर) करितना 
श्रमागाहम | श्रव मुके उर्वशी जैमी पल्नी कहां मितेगी ? 

उमि : क्यों नही भित्तेमी ? खोजनेमरफकीदेरदै! 

शरीपतं : (उर्मि कीश्रोर भ्रूरकर) रू मीन“! (सहसा फरीव जाकर) 
भ्रोद माई गोंड ! श्राईनेवर सामू! भराप भीतो ब्यूटी 
फुल है! बोलिए,विलमूमैरीमी? 

उमि यह्‌ वया कह रहेहैभ्राषप? 

श्ोपत : मेरे सवाल का जवाव दीजिए ! भ्रा उर्वशी जैसी मुन्दर 
तो नहीं लेन फिरभी प्रापक क्रिगर चात्रिग है। 

उभि : भाई एम सोरी, मिस्टर श्वीपत ! पक्सि भौरसे प्यार 
करती हं । 

शीपत :तोव्यादृ्रा?मेमीतो क्रिसीप्रौरस्े प्यार करताह। 

उपमि > पापको इसपं कोई पापत्तिनदीदोगीङिर्म ददो प्रापे 
मष भोरप्यारक्रिसी प्रौरनेक्रं? 

धोपत : पाईं टोष्ट साइड सच पेटी विगम ॥ 

उभि : (उट्फर) भरौरप्रगरदाद्दी केः वाद्ग मोस्टोव से जन 
जाड तो? (रीषत मौन ररेता है) बोनिएु उत्तर दीजिए ! 
श्रगरमेराय्हयामोवुल्प्र जये तो षयाशन्दगे प्राषटे 
मुमेष्टोर्कर्‌ किमी श्रन्य शुलदरी मै व्गद स्वषु? 
(स्वरण््राहोजाताहै) क्गोटीग्क्दरटी हिन 

शरीरत > (परेश्रानस्वरमे) धोद दष्ट ए्रीिष्ट मदं दीिग्य। 

मि तीलिष्म मार्दषुट्‌ नूर म्येनाउ। 

पयो यग" पगनधामन्टमो-- { (सीने षर हायरपवःरयटेर 
छता हृष) माठ ` माहृहादः 





कसोरी 


खर्वी: 
‡ (घूमकर) भराई एम सारी डियर ! देख लिया श्रफै प्रेमियों 


अर्वश: 


जीवन 
खमि 


जीवन : 


उति 


अमि 


जोवन 


उभि 


खमि 


उनि 


जम 


५१ 
[भोपत फा प्रस्थान १ उर्ेशौ सामने यलि पदं से ऋोकतो है । ˆ 
कार की भावाञ दर जाती ह \] 
श्रौरतूकेहरहीथीकिर्मष्सीसेशादी करत्‌ू। 


को? ह“! सव प्राणों से च्यादा चाहते दै! चीट""“1 देष 
प्रेमी नम्बर चारक्याकरतेह 

[साइकल कौ धटी फी श्रावाय नेषथ्य से धाती ह 1] 

जीवन श्रा गया ! सावधानं! 

[उवशी पे हट जातौ ह । उमि यदास होकर फोच परर वैठ 
जाती हैं । बाहर फा पर्दा हटाकर जीवन र्भ॑कता ह ।] 

म शरन्दर धा सक्ताहं? 


‡ (उठकर) ्रादए 1 भ्रद्रए ! 


[जोवन श्रन्दर श्राता ह । पेट-कमीच पहने हँ 1] 
उर्वेशीजीक्दोहै? 


: क्या काम है उक्षसे? 
जीवन : जी 


“""जीः" जरूरी कामहै । 


दरम नही सुन सकती ? (हंसकर) वैष्यिन ! प्राप तो संकोच 


करतेै। 
(णञ्ा रहता हँ) जी "टीकर ) उर्वशी जीसे ही काम है। 
(दवार फो श्रोर शरत हर्रा) फिर कभी श्रा जाऊंगा! 


: श्रपना परिचय तौ देते जाइए 1 
जीवन : 


(रकफर) मेरो नाम जीवन है। 


: जीर्वन""अच्छानमहै। 
जीवन : 


जी हौ, श्रीरसार्थकरभी 


२ क्या मत्तलव है भ्रापका ? 
जीबन : 


जीकन के सारे सधपे, उसकी सारो जटिलतएट मुमे प्राप्त टू 


हि" 1 यादश्राया ! उवंदी भपराचिक्रकर्‌ णी धी, 


श्चायद उसे प्यारक्रतेह? 


५२ गगौ मषटति्या 


जीवन : उपे कौन प्यार नहीं करेगा ? 

उमि : उससे शादी भी करना चाहते ह? 

जीवन : यदि वह्‌ मुके स्वीकारकरतेगीतोर्मे भरपने भाग्य को सराहणा। 

उर्मि : श्राप उप्ते सुघ्ली रव सकगे ? 

जौवन : चेष्टा करणा । वैते, मैने भरपने बारेमे तो सव कु वृता दिया 
है उसे । वह यह जानती है कि मुम शादी करो श्रयं 
कठिनादयो, संपर्पो प्रौर मजबरूरियो का वरण करना ।^ ~. 

उर्मि . वहकह्‌रहीयीकि उसे तीन लोग भ्रौर चाहते ह। उने षे 
एक तो बहुत धनी है । क्या उसे छोडकर उ्वंशी भ्रापरसे शादी 
करेगी? 


जीवन : यह प्रन भ्राप उसी से पे । 

उर्मि : श्रापका क्याखयालदटै? 

जीवन : शमा करे, इस प्रदन का उत्तर म नही दे सकता । 

उनि : श्रापके पास क्या उतेदैनेके लिए? 

जीवनः सच्चा प्यार। 

उमि प्रर लोगक्या उसे सच्चे मनसे प्यार नहीं करते ? 

जीवन: मै नही जानना । (खौजकर) किन्तु प्राप यहं प्रशन क्यों केर 
रही दै? कौनर्हैश्राप ट 

उन्नि : उर्वशी कौ सदेली हं । 

जीवन; उशी कहां है? 

उरि : हाँस्पिटलमें। 

जीवन : (चोककर) हीस्पिटलमें ? व्यो? कुश्लतोदहै? 

उनि : चिन्नाको बात नही । स्थोवस्े जल गई थी । 

जीवन : (उद्विम्नतासे) क्व ? 

उनि : करीव साधा धण्टा पहले । विचारी का चेहरा जलक्रर एकदम 
भूनस गया! 

छतौवन : प्रापने पदतले कथो नहीं वताय ? (तोते स्वर मे) उर्देयी भरष्प- 
तण्लमेहै श्रीर्‌ भ्राप दरह-तरद के वेहुदा सवावकरे मेया 


कसौरी ५३ 


सभय नष्ट करती रही । श्राप सहेलौ वनती है उसकी । शरमं 
श्रानी चाहिए भ्रापको ˆ! किं हास्पिव्लमें गई है वहु? 

उमि : भापवहांजाकरक्याकरेगे ? 

जीवन : (चीखकर) मेरे प्रशन का उत्तर दीजिए । 

उमि : उसका कुरूप चेहरा पहचान सकेगे श्राप ? 

जीवन ; उसके चेहरे कौ सुन्दरता नष्टहो सकती है, लेकिन मन की 
सुन्दरता कौन छीन सक्ता है? (दारको श्रोर बढ़कर) श्राप 
नहीं वतताना चाहतो तो रहने दे । मँ रहर के हर भस्पताल की 
साक छानकर उसे खोज लूंगा । 

उमि : सुनिए तो! (जीवन स्क जाता है) एेसी जत्दी क्या है? कु 
देरभेरे पास वैठ लीजिए ! क्यार्ममुन्दरनहींहुं? 

जीवन: श्राप उरव॑शौ की सहेली ह, इसततिए म कुछ नही कहना चाहता } 
मग्र इतना सभक लीजिए, उसका जला-मुना कुरूप चेहरा भी 
श्रापके इस गोरे-चिद्टे चेहरे से ला गुना बुन्दर होगा ! 
[जीवन बाहर जाने फे लिए मुडता हं 1] 

उर्वशी : (सहसा प्रवेश करके) जीवन“! 
[जीवन विजलौ कौ तेत से पलता ह । उर्वो फो देखकर 
श्रवक्‌ रह जाता हँ ; कभी रमि कौभ्रोर देखता हं प्रौर कभी 
उर्वशी की श्रोर |] 

जीवनः श्रापतो कह रहीधी 

खमि : वहतो कसोटी थी-खरे-घोटे को परख करने के लिए! 
(उर्वशी की भोर मुडकर) मेरा काम खत्म हूभ्रा { श्रवत जाने 
भ्रौरतेराकाम जनि! 
[उभि तेजी से गहर चलौ नात हं ] ` 

जीवन: उर्वशी ! 

उर्वशी : जीवन ! 


[दोनों बाहं एंलाूर एक-दूसरे की शोर मदृते ह ! तभो पर्दा 
मिरताहै।] र 


॥ 


गी दीवार : बहरे दरवाजे 
[विचार.प्रधान एकांकी] 


छत्रो में भ्रनुशासवहीनता का भारेष 
नया नरी है 1 भ्रालिर छत्रो की 
उदृण्डताकाकारण क्या है? इसके 
लिएु उत्तर्दापी कौन है? स्वयं छात्र, 
शिक्षक भ्रयवा भ्रभिमाविक ? घर, 
स्कल भरधवा पामाजिक्‌ पयविरणः ? 


पाचन-परिचय 


वाद्रसेचांलर 

भ्राक्टर 

पृलतिस-प्रधिकारी 

छात्र-संघ का श्रध्यक्ष 

चात्र 

श्रजिभावेक 

© 

स्यान किसी मी देसे नगरमे, जहां विश्वविद्यालय दै, 
वाद्सचांसलर की वठक 

4, 

समय सितम्बर के श्रन्तिम सप्ताह का एक दिन 


[वैठक को सजावः श्राधुनिकू प्रौर सुरचिपूणं है । बहुमूल्य फर्नीचर 
है! कमरेगे सीन ह्र ह! समने वालः षार श्रव्ययन-~कक् में खुलता 
है; बाहू श्रोरक्ा द्वार श्ररदर जानेके तिह; दा्ईदश्रीर कादटार 
बाहरी घयमदे में खुलता है । इष द्वारफे पासहौ एक विड़कौ है 
जिसके पास खड हमरा व्यविति यगते फे गेट को देख सकता है । 

पर्दा उठताहै) कक्ष में केवल तोन व्यर्ति ह 1 वाइसचीन्सलर 
महोदय दशको की श्रोर मुह्‌ किये सोफे पर वैठे ह, प्रावटर साहय वेचैनी 
से चहुलकदभी कर रटे ह श्रोर पुलिस-भयिक्रारी जौ पना पादप सुला 
श्हेर्ह। तीनों फे चेहरों पर चिन्ताफो रेव हु] 


याद्रसचान्सलर : ग्पारहं बज गए । वे लोगं भ्रभी तक नही राप्‌ । 

भ्राक्षटर ? हेम कव तकं उनकी राह देखेभे ? भ्रव हम फौरन 
कोई फ़सला करना वाहिषए 1 

श्रधिकारी : जल्दवाजी केरना ठीक नही! वी मस्ट येटफ्ररदेम। 


श्राषटर : लेकिन वे हमारी बात मागे नहीं। 
वराद्सचन्सलर : प्रोर हम उनको मागं पूरो नहीं कर सक्ते) 
क्मधिकारौ ` फिर भी जव हमने यूनियन के प्रेरीडेष्टं भौर सेत्रेट्यी 


को वुलायादहैतो एक वार सममतैकौ शोशिदितो 
करनी दही वादिए। 
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भ्राक्टर 


श्रधिकारी 


वाइसचान्सलर : 


भ्राष्टर 


प्रधिकारी 


गूम मष्लिया 


वक्त की बात है साहब कि हम उन आधारा छोकतं 
से बात केरने के लिए मनब्रुर हृए है । 
: य मजब्ुरी इसी लिए ह न कि गुनियन पावरकुल 
है; उसका यह के स्टुडष्ट्स पर होल्ड है 1 
अगर मेरा वस चते तौ यूनियन वनाने का स्यम हीं 
सतम करदं ! यूनियन दही खुराफातकी गड़टै। 


: यू श्रार राइट, सर! यूनियन की षया जरूरत दहै? 


हः.“ "विचयार्था नही मोया मचदरुर्‌ हो गु जोषद 
यूनियन बनाकर श्रपनी मां रखते दै, हड़ताल की 
धमकी देते ह, चरलूस निकालते ह । नन्ेन्प । 

[फोन की घण्टी वजती है 1 श्रचिकारौ महोदय श्रागे 
बरद फोन उठाते ह। वादसचान्सलर प्रर प्राक्टर 
उत्पुकत। से उस शरोर देखते है !} 

हलो“ { मै वादमचान्लरके यहाँ से बोल रहा 
हं! कौन" "क्यो" "खर तो दै"? सा" हाः" 

ष्याः" भीड़ वदती जा रही हं { ठीक ई"“॥ 
श्रभी शान्त बहो 1 भौर देल, भ्रगर यूनियन के 
प्रेदीडण्ट प्रोरसेक्रश्री वाहो, तो फ़रौरन बी° सीण 

सराव के वेगने पर भेज दो । हमे उनक्रा इन्तकार 
करर्टेटै; एं "-हा---हा, फौरन भेजो । 

[गा रल्कर सरोफं कीश्रोर यदृते ।] 


याष्टसचाम्सलर : स्थिति गम्मीर तोनदीदै? 


ध्रपिकारी 


श्रार्ब्टरः 
< भधिकारी 


‡ (वैच्कर) सीप्यिप्न तोह ही। लङ्कां की मीढ 
वदती जा रदी है । जूतूस की तैयारी दे रदो ह। 

2 प्रोेदन षधरभीभ्रारक्तादै क्या? 

२ प्रानातो नही षादटिए।वेलोग प्रन्यकोतिरजं मेँ 


शुंगी दीवारे : बहरे दरवान ५७ 


वादसचान्तलर 
भरधिकारी 


वादसचान्तचर 
भ्रक्रटर 


श्रधिकारी 


भ्राष्टर 


श्रसिफारी 


घादतचान्सलर 
भाक्टर 





जाकर स्टरादके करान की कोशिश करेगे 1 


: लेकिन प्रगर यहां श्राया, तो ? प्रोसे्न कभी-कमी 


वायनेण्ट भी होजातादहै। 


‡ डरकी कोई वात नही । कीदीके बाहरसुरक्नाका 


पुश प्रस्य । डोष्ट वरी, खर } 


: अ यूनिवसिदी जाकर लइकों को समभाङं ? 
: श्रापका वहां जाना खतरे से खाती नही रै, सर! 


मावि-सादकालांजी का क्या यरोसा ? 


: मेरी भी यदी रायै । लौव देम टु देमसेत््ज । थोड़ी 


देर वाद श्रपने-प्राप डिस्पसरं हौ जाए । लेकिन भरगर 
हमने चेडा तो हौ सक्ताहै कि शहद की मधिलयों 
की तरह काटने सगे । 


: यह भी वक्त को वात ह, साव 1 वरना इसी हिदो- 


स्तान भें कितना श्रादर होता था गुरुजनो का] भ्रव 
तो गुरुश्िप्यकी वद परम्पराहीलुष्ठहो गर्ह । 
[एक फुर्सो पर कठ जते ।] 


: मेरी सममे नहीं भ्राता, भराखिर हमारा युयजा 


किधर रहा ह { लपता ह, विचार्थीं स्दरुन-कतिज मे 
पदृने नही, लोफरी क्च भ्राते ह । राह चलती लङ्शरियों 
को छेड़ना, दुकानदारों से भगड्ना, टीचर के धुरे 
मारना, बाजारों मे हृल्लद्गी करना, सिनेमापरों 
भे शोर मचाना ! यह सवक्यारहै, क्यौदटै? 


: लैक भरोफ़ मिशन इन लाईफ | 


शरू भ्रार करेवट, सर! नोगः कहते हकि हमारी 
शिक्षापद्धति सिं क्के दनाती दहै । ममर धाहेव, 
्राजकल उयादाठर सके यातो अभिनेता मनने के 
चक्कर रहते है या फिर नेता 1 कलास की पदा 


५ 


श्रधिकारो 


भ्राषटर 


श्रधिकारी 


-चादसचान्सलर 


प्राषरर 


"वादत्रचान्सलर : 


भ्रादटर्‌ 


प्रधिकारो 


भ्राषरर 


शूमो मतिया 


मेंतो किसी का मने लगता हौ नदीं । 


: (हकर) रोमियो श्रौर जुलियट के विस्सेभी तो 


दोहराए जत्ते ह! 


: धराग-पूष एक साय रहैमी तो क्या होगा ? भाप ममे 


पुराने खयालों का शरादनौ कहु सक्ते ह साहब, 
लेकिन सच वात तो यह रै कि मुर को-एजुकेशन का 
सिस्टम विल्तरुल पसन्द नहीं} 


: श्राई एप्रौ विदय्‌ । लंला भौर मजनूं का रोमान्स 


मकत्तय, श्राई मीन सुलमेहीहृप्राथा। 


: सारादोपत्तो सस्ती रोमाण्टिक फित्मो काह) माई 


गांड, एैसे वेदे दृश्य, एसे मन्दे संवाद, एेसे श्रश्लील 
गाने श्रौर नाच कि कोई शरीफ धादमी उन्हूं परिवार 
के सायदेसदहौ नहीं सकता। 


: भ्रौर हमारे छात्र ेषी ही फिर्मो के लिए क्लास गोल 


करदवेते है 1 वाप गाढ़ी कमाई से सपण मेनते हैफीस 
भ्रौर किताबों के लिए, भगर साहबछदि बहते है 
सिनेमामें। 

छंरा-करा-ते वच्वे द्श्कः प्रौर मुदेव्वत कै एेसे फ़ोशं 
सीत गतिर्हि युनङर गर्दन शमं से शुके नाती ६। 


: फरदानपरस्ती भी पत्म ही प्रिातो है । कैसी 


बेहद भौर चुस्त पोशाकें घली हैँ पभ्राजकल { मला 
यता, श्रंगो कौ यह्‌ नुमाद्य वया मारतीय परम्परा 
केश्रनुकरूल ह? 


? म मागता हु, सडको परौर लड्करियोको विगाड्नेमें 


रिर्मो काकीयं} तेञ्नि क्या प्रौर फैक्टर 
दमक लिए जिम्मेदार नहीं? 


2 ईवर्यो न्दी? प्राजको द्री सम्यताहीरेसौहैङि 


मूग दीवार : हरे दरवाजे ४५६. 


भ्रधिकारी 
श्राव्टर 


चाइतचान्सलर 
श्रधिकारौ 
भाकटर 


वाइसचास्सतर 


श्रव्टर्‌ 


अधिकाय 


गावके सीपे-सापे लड्कोंकोमी्रपने रमे 
लेती है मेरी यायलतो यह ह कि स्फू कोंलिजोकी 
द्हुरके वाहर दही रषना वाहिए्‌ । लड़कों को शुर 
प्राने को श्र्नाहोनहो! 


: क्या देसा मूमक्िनिहै? 
: बयो नहीं ? पुराने जमाने में श्राश्रम जंगलो में होत 


यै । विद्यार्थी वही रहूकर पदते ये प्रौर शिक्षा पूरी 
करके ही वापस श्रातेये 1 तवबगुरदिष्य क्रा नाता 
ठेसाथा किगुरुके ददारे पर शिष्य जान दे सकते 
ये, मगर ्राजकलततो यह नौष्तदहै किश्रगर किसी 
टीचरमे क्लासमे फिसी लड्केको डद-मर दिया 
तो समिए उसकी सैर नहीं । 

: परनवेजीलेसं के धुरा भोकने के समाचारभ्रापे हर 
साल श्रखवार में पदृते ही होगे 1 


: सममे नदी भरारायह्‌ क्था पागलपन दह । कानून 


काभीडरनदीरहाश्नछोकरोंको। 

: भ्रौर प्रगरक्रिसी लङ्क के चिलाफ़एवदान लिया जाता 
हतो हडताल कसते है, प्रो्ेशन निकात्ते है । 

£ भौर साहब, कु पोलिटिकल पाटो रं णह देती 
ह । हर पार्टी स्टुढेष्ट फ़ष्ट षर भ्रपना प्रभाव रखना 
चादवी है वयोकि दही सेतो उपे पदे-लिषे यण वकंसं 
मिलते है। 

: इसीलिए तो यूनियन के ुनाबवोमें भौ पार्टि काफी 
दिलचस्पी लेती रहै । यूनियन का चुनाव गोपा भ्रसे- 
म्ली का चुनाव हो यया। 

[बाहर से छाव्-संध के प्रध्यक्ष धरोर मन्म का प्रवेद] 

: (उक्कर) प्राष्य, प्रादृए हम सोग प्रापक दी 


इ मुगी मछलियां 
न 


इन्तजार कर रहैये। 

श्र्यक्ष : महतो हम वेगे के वाह्र खडी पुति को देखकर 
ही रुम ए धे । (वाइसचान्सलर से) श्रापने एलिस 
को वुलाकर श्रच्छा नही करिया, सर! 

वाइसचान्लर : पुलिक्ष का काम इयन्ति श्नौर व्यवस्या कायम रखना 
हीह । इसलिए श्रगर'“* 


न्त्री : (चर्म ही) शान्ति भोर व्यवस्था भंगक्रने का 
हमारा कोई इरादा नही है । हम शान्तिपूणं पदन 
करेगे । 


श्रधिकारौ ६ श्राप बैदिर्‌ ततो, मिस्टर ! खडे-खडे इत्मीनानेसे 
याते नहीं हो सकती । 
[शेन ख़ रहते ह ।] 

प्राक्टर (व्पंग्प से) क्यो, हम लोगों के सामने वैठने में परंकोच 
हर्दा? भरे जनाव, भादर भरं दर्तदेनेके 
भीरमोतरीकेरहै) 


श्रष्यक्ष £ भाप हमे गलत समम रटैर। 
धादसचान्धतर : प्ली सिद डाउन । 
प्रष्यक्ष २यैकःयू, सर! 
[श्रष्यक्ष, मन्धो श्रोर श्रविश्रो बैव्तेर्ह।] 
भग्प्री ? युनिवत्तिटी षम्पाखण्ड मे मी लाटीवन्द पुलिस वनात 


है पिस य देकर प्रग्र सक्फे उत्तेजित हौ 
जाएं प्रौर को पप्रिपधटना पटितदहौ जाए तो 
उसश्ी किम्मेरारी भापलतौगों परो होगी । 

प्मपिक्ारौ : (वदप सुलगाङ्ह) उन सोमो कोप्रादेयदै द्विया मया 
ह ङिजवं सके म्ट्देष्ट्य मौ तरपःते वट्तनदो, 
ये गामो रह} 


भंगी दीवारे : बहुरे दरवाजे ६१ 


श्रष्यक्ष 


धिकारी 


भन््री 
श्रष्यक्ष 


श्राक्टर 
मन्त्री 


‡ (उत्तेजित होकर) श्राप चाहते ह कि हेम पहल करर ध 
क्मौर फिर श्राप निहत्ये लडके-लडकियों पर लायियां 
बरसाएे ? 


: (शान्त स्वरम) जोश मेंभ्राने की जरूरत नहींहै, 


भिस्टर ! हम तो यह चाहते हैँ कि शान्तिपूर्णं ठन्घसे 
समभीता हौ जाए । इसीलिए श्राप लोगं को बुलाया 
गयादै। 

‡ हम भी इसीलिए भरा है, श्रीमान्‌ जी ! 


‡ भ्रौर श्रपने साथियों से कहते श्राए हँ कि जव तके हम 


लौटकर न भरा, वे विद्याथियों को क्षान्त रखे । 
: इस छपा के लिए हम श्रामारी है| 


६ प्रापकी यह व्यंग्य-ौली धातक सिद्ध हो सकती दहै। 


वादरसचान््ततर : वेकार बातों मे समय नष्ट करने से कोई फ़ायदा नही । 


्राकटर 
श्रचिकारी 


'भ्घ्पक्ष 


'प्राष्रर 


मन्प्रौ 


) 


मतलब की" 
(वोच में ही) भाद्‌ एम सारी, सर 1 


‡ (श्रष्यक्षन्े) मेरा प्रापे धनुरोधदटैकिद्द्रादकका 


नोटिस वपिसतते ले । स्दा्कसे ध्राप लोगोकी पार्ट 
ही सफर करती है । 


£ नोटिस तभी पापस होगा जव हमारी मपिमाननली 


जाएगी ! यही हमारा प्राखिरी फंसला है । 

: भ्रापकी पहली माय यहद कि जिन चार लहङोंको 
शस्टीङेट क्ियागया है र्न फिर दाचितादेदिया 
जाए 1 

:जीहां) भरौरोँकी तरह उन्हंमीधिक्षाप्राप्तकरने 
का भ्रधिकारदै। 


-यादसचान्हसर : प्रगर यिक्षापाने मे ही उनकी स्चिद्टोतीतो भमला 


रेस्टीङेयन फी नोत ही क्यों भ्राती? (प्रधिकारो^.. 


६२ 
1. 

से) जनाव, वे लड़के धरे लोफ़र है, श्रावारा । वे पठने 
के लिए नही, तफ़रीह के लिए दाविता चाहते ह । 

शरध्यक्ष : इसपर उनका क्या दोप ह ? ्राजकल शिक्षा-संस्याए्‌ 
लोफ़र श्रौर भ्रावारा ढालने वाली फंक्टरीज यन. गई ह । 

प्राक्टर 7 हेम भ्रादारा वनातिरै? 

मन्त्री : भरोफ़ कोसं ! भाज की रिक्षा-ग्द्धति भौर परीक्षा 
प्रणालीनतौ श्रच्छे नागरिक बनाती है प्रौरनभ्रच्ये. 
वलकं ! मंकाते की पद्धति कम-ते-कम वाब्रुतोरतयाद 
करनी थी। 

भ्राटर : पहले पर्भिनेता भरीर नेता चनने सै फुरत तो मिते ? 

प्र्यक्ष ? मके लिएमीरदोषीहमनहीदह। 

घाहराचान्सलर : रिक्ना-पद्धति प्रर परीभा-प्रणाली केतिए हम लोगों 
थो षयो बोसते ह प्राप? सरश्मारसे किए! 

प्रधिकारी £ सरकारको वोच मे पसीटना टीकर नही । संस्कारो 
कुट निर्णय फरती है, वह्‌ शसिक्षाविदो के सुभ्धवतेही 
करतो है। 

मन्ध्रो स्प्राप तोदेना वहग ष्टी; मस्करी कर्मषारी नोः 
टहरे! सर, दोपवहै जिगा, हमारा नहीदै। 

प्राषरर र हूमरोको दप टदराना वेहूत ध्रामान है । 

प्मप्यभ ‡ हम पर प्रनुगासनहौनता व प्रारोदरस्मायाजाताहै। 


शाद्रचान्सलदर : 


श्राषटर 
सथ्विरी 
ष्यत 


गौ मतिया , 


सेषनमे प्रनुशपसन भंग करने के लिए विवय कौन 
प्ता? (कमर तोर्मोकषी भोर उती उटाषर) 
प्राप, प्राप पौर पाप! 

हम धनुशागनहोनता निमा है? 

षन यही पिशधादेतेद? 

गर्कारश्हनो है रि प्नुसागनमंग वरो? 

मतो श पनृगमन बण्ये ह । पाज प्नुलागन 


६४ 


वादसचान्सलर 
अक्टर 


श्राक्टर 
भ्रघ्यक्ष 


"याहसषान्सलर 
'प्रष्यदा ‡ 


श्रा्टर 
भन्ध्रो 

चा$्षचाम्तर : 
मन्यो ः 
श्राषटर ध 


प्य 


गगौ मठतियां 


भविष्य बनाने के लिए चिन्तित रहते ह । भप कंरि 
यरकेलिएु वे एसी गन्दौ दलवन्दो करते ह, पपन 
भ्रतिद्रद्धियों पर एसी कौचङ् उदछलाति कि ह्म 
व्रि्याथियोंको मी शर्म श्रातीदहै। 

यह वक्वा ह । 

सचा प्र कव तक मूठ का प्रदा पटा रह सक्ता है? 
हम छत्रो को उदृण्ड वनानि काश्चेष एसे ही ्विदाको 
पर दह । जिन छात्रौ को रेस्टीकेट किया णया हँ उनका 
यही भ्रपराध हैन कि उन्होने यूनिवक्षिटी कम्पाउण्ड 
में एक भरोकफेखर का पमान किया? 

यह मामूली श्रपराघरहं ? 

सभी भ्रापने यह जानने की फोशिदा फी हं कि भासिर 
लडकी ने देता कथो भिया ? उम्दै पाल पुततेनैतो 
काटान्हीयाजो पूंही उनफषषटे। 


‡ भ्राप कहना श्यावे? 


भ्रापकौ यड्‌ वताना पाहता हं कि उस शण्ड मेः पीये 
किसीश्रौरकाष्टवया। 


: रिका ? 
> एङ दूगरे प्रोफेगरका। 


यह्‌ भसम्मवरटह) 

भाजकृत रोई वात श्रमम्मव नदीं, श्रीमान्‌ जी! 
कठा भाप्फेः पामद्म धारोपकाकोरईद्रमावदह? 
उत प्रोदेमर था नाम्न वताद्‌ 1 

नाम प्ति कमी दश्दतरहै? क्या पापनही 
जानने फि प्रपमानितहोने याते प्रोखगरङे प्रतिपोपी 
कौनत्तञ्मन दद 


भंग दीवार ‡ बहरे दरवाजे ६५ 
^^~~---~----~-----------------------------------------^-~--~~ ~~~ 


मन्त्री, 


श्रधिकारी 
प्ध्यक्ष 


भन््री 


श्राक्टर 


मन्यरी 
प्रध्यक्ष 


[भाक्टर श्रोर वाइसचान्तलर एक-हुरे कमै शरोर देखते 
है । भ्रधिकारो महोदय लिड्की के पा जाकर पाइप 
सुलगाने लगते है । ] 

: छात्रौ नै उन प्रोफेसर को सही बात बताकर क्षमा माँग 
ली है। प्रोफेसर साहव ने उन्हेतो क्षमा कर दिया है 
लेकिन वे श्रपने श्रपमाने का बदला दुरे प्रोफेसर से 
जरूर संगे ¡ यह हम सूचनार्थं निवेदन कर रहे है । 

: (सौरे कौ भ्रोर बढते हए) दिख इच मोस्ट शोकिग ! 

४ श्रव राप ही बताए श्रीमान्‌ जी, जहां विख्वविधालय 
के प्रोफेसरों का यह हाल हो, स्छरुल.कोलिज के शिल्लक 
छात को पढने से भ्रधिक ,मैनेजमेट को प्रसन्न करने 
मे सुचि लेते ही, भराइमरी स्ुलो के मास्टर वन्यौ कौ 
फाठ रटने करा भ्रादेश देकर मेख पर पैर फलाकर सौते 
ह, वहा के छात्र कंसेहोगि? 

: भ्राज स्ुल-कलिज सरस्वती के पावन्‌ मन्दिर नही, 
वैसा कमाने के व्यावसायिक संस्थान वन गए हु धीमान्‌ 
जी] फीस दो, खेलोकरदो भ्रौरघर जाग्र) न िक्षक 
छारी को प्रहचानेते है भौर त छात्र शिक्षको को? 

२ एण्ड द्वाद श्रवाउट योर होम्स ? विगते तो भ्राप लोग 
धरसेहीरहै) 

श्राजका छात्र षरतोसिफंसोनेके लिए दही जताहै। 

: हमसे यहे श्रा्याकी जातीहै किम रिक्षं को वही 
भ्रादर, सम्मान श्रौर शद्धादे जो पुराने जमाने मे हिव्य 
श्रपने गुरुजने को देते थे । प्ते दमे श्विक्षक भादर, 
सम्मान श्रौर थद्धाके पतर तोर्ग्ने। = 


सद्वतर्चासवर ; (शरधिकारी चे) सुन रदे है भाय इन सो कौ वर्ते ? 


_ दिरफिरिमया है; भापण-देते ह; नेतागीयी 


समौ मठिया 


शौक्ग चर्याया है ! यही सीखाहै इन वो्गोने! 
[भ्रषिकारी श्मपने स्यान पर बैठ जाते ह । कुछ पोल 
नही! 

: नेतागीरी का सोक वैदा फिसने किमा ? जव भ्रादादी 
की लडाई चल रही धी, त्वे हमारे नेताभोने छान 
का ध्रावाहून किया पौर हमारे छाय स्वतन््रता-संग्ाम 
मे करद पडे 1 उन्दने संघपं किया, साप साहं, भेल 
गए, गोलियां रेन 1 

: भ्नौरजव भारत माजादहो गयातो हमे राजनीति 
दूर रटने फा उपदेश दिया जाता} यर्यो? हमारी 
राजनंतिक जागरूकता, शाकिति भारि प्रतिभा निप 
यते दहस्वतीहै? नदीषीषारषो पठेनेकैतिए 
राह घादिए } उमे रदी द्विया दो, नही तो यद्‌ गसतं 
दिशामे पदफर सर्वनाश करेगी 1 

भ्रगर्‌ हमारी धस्ति को सुजनको में सेगापा जाता, 
एं सिक दि्ादी जाती, सेवा-कायं फे तिए्‌ गावो 
मेमेनायानातोदेतका भी ल्या होता भौर 
मारो सश्तिको मी श्रोदर तेनेत निषता। हमने 
यष्टो-दषट्र पोजनाए सो यनार्‌ तेकिनि भस्य सम्मान 
यमनिदीशोरितमटीकी) 

षमरर विषु ह्म दोय नहींषै। 

2 प्ष्पपटतनी सटी यवर्ट् गुद) 

[शर षौपष्टोदर्फोहै 1 पपिर पदररर्णोणा 
यथने है 3 हेत स्तन उमरी पोष्स्यणका सै रेते 
श्न ह, 

हषो वग मयीह ("क्यार 
{श्वत 2.० दई भीः दय -"्दमा- र] हन्ने 


भुगी दीवार ; बहुरे दरवा्ते ५५ 
स 


प्राक्दर 
श्रध्यक्त 
श्रधिकारी 
मन्ी 
भ्रधिकारी 


भध्यक्ष 


श्रधिकारी 
मन्त्री 


प्रधिकारी 


भ्रष्यक्ष 


भयिश्लरो 


देम ~} ठीक है“) (चोंगा रखकर सोए कौ ग्रोर 
दृते हए) भीड़ ने ईट-पत्यर चलाकर कुछ सिपाियों 
को घा्रलकर दिरयादहै। 


: (श्रष्यक्ष से) यह्‌ श्चान्तिपूरणं प्रदर्शन है ! 
2 मैने पहने ही कड दिया था । पृततिक्च को देघकर छत्रो 


का उत्तेजित होना स्वाभाविकहै) 


: (गम्भीर स्वर मँ) अपनी रक्षा कै तिएु पलित को 


डंडे चलाने के लिए मजनबरुर होना षडा । 
[मन्त्री प्रौर प्रध्यक्त उठकर खडे हो जते है ।] 
लेकिन भीड्‌ में लडकियांभोहै। 


: कानून भ्रन्धा होता है, मिस्टर ! भीड़को भरकातरुनी 


घोपितं करके डिस्पसं कियालजारशाहै। 


: ठाक है, धव सममीते की कोई जरत नहीं । जव 


श्राप लोग लाठी-ङ्डेकोही समस्या का हल समभ 
हतो यही सही! हे जनि की प्नात्ता दीजिए । 


.: भ्रापनहीजासक्ते। 
: श्रार, वी ्रण्डर श्ररेस्टे ? 


[प्राष्टर श्रोर वादसचान्सलर भो ख्डेहो नति 1 
वातावरण में तनावभ्रा गपा है )] 


: नहीं भाई । पूरी वातततो सुन लीर्जिए्‌ ! कुछ स्हरडेटुस 


नारे वगते हृए इधर ही भ्रा रहं है। म नही चाहता 
कोई श्रप्रिय घटना यहां घटे । प्राप लोग रहे तो“ 


: (बीच्मेही) अगरदर्गे वाहरने जनि दिया गयातौ 


छापर सम सक्तेर्हैकिहमकैदकर लिये ग्रएुरहै 
श्रौर तव जी श्रप्रिय घटना घटेमी उसकी कंल्पनाभी 
श्राप नहीं कर सक्ते । 


: मु फसोस है कि पुलिस को दण्डं चाम पट । ; 


दत ` भगी मतिया 


मै चाहता था कि स्टेट पीसषुली डिस्पसं हौ जति 
भ्रौर हम लोग यहां समस्या का कोई ठेसा हल” 


मन्ती : समस्या कौ जडं बहुत गहरी ह, श्रीमान्‌ गी । 
सूस, इण्डा, लारी भ्रौर गोली से समस्या हते 
नही होगी 1 


[इर परनार्ोका शोर --वी० सी० साहब हाप 
हाय }.,' 'हमारी निं पुरी ही 1*] 

वाइसचान्सलर : (घचराकर) भीड़ दधरदहीभ्रार्दीहै। 

श्रधिकारी > चक्राए नही } कोड श्र्दर नही श्रा सकता । 


मन्त्री > इस भीडमेश्रापके छाव्रहीर्है, वी° सी० साहब! 
उने कंसोडर ! , 
प्रादटर > भीड़ पागल होती दै, पागल ! (खिडकौ से बाहर 


भ्हारफर) उर कौ कोरर बात नहीं, सर { सिपाही 
गेट प्रतेयार खड टै 1 एकदम रेडी । 
[निरो का शोर बदृत्ता है - "वी सी० साहब, वाह्र 
श्राए्‌ !,' शटूमारी सगि पूरी हो!“ (हमारे तेता 
चोड जए ! ] 

प्ध्यक्ष : देलिषए, हेमे बाहर जने दीजिए । प्रन्यया*ˆ 

प्रावटर : भीड गेट पर भ्रा गई ! भो" "माई मोड ! (भ्राकर 
यम्मे से सोफे पर बैठ जतिर्हु।) 

धादसचान्छलर : गुड श्रा सौ श्राउटमादइड ? 

प्मधिकारौ : नदी; नीड डिस्पमं करदी जाएगी) डोष्टवरी 
[सहसा एक ्टात्रा फा याहुर से प्रवेश 1 उसके सिर 
परधुनसेसनोप्टौ वधो है। सहड़ीमेंमीदुनङे 
दागृरह।] 

श्रार्टर (सदकर) ह प्रारभ? भ्रन्दर कंते भा? (ल्द 


हो जपते) 


शमी दवारे : बह्रे दरवा ६६ 


श्रधिकारी , 
शत्रा 


श्रधिकारौ 


द््त्रा 


मन्व्री 


छत्रा 


चाइसधान्सलर : 


भावटर्‌ 
भ्रविारी ` 


५ 


अध्यक्ष 


: वेट, तुम ? 
:हंपिताजी, जँ । श्रावको श्रपने सून की साली 


दिखाने श्राई हं श्रौर यह भी कहने श्रई ह कि निहत्य 
लड्के-लडकि्यो पर डण्डे वरसाना वीरता नहींहै। 


: श्रोह्‌ 1 तुम वहां गर्ही क्यौ? मने मना कर दिया 


था 1"*"मीड़मे तुम्हें किसी ने पहचान स होगा । 


: (ख्ख हसो हेसकर) नही, पेपी बातत नही है, 


पिताजी} सब मु पहचानतेये, लेकिन मेने एक 
कमओर लडकी को वचानेके लिए इण्डेकाषार 
श्रपने्तिरपरले लिया। 

[नारे भ्रवमीश्रारहेर्है।] 


: मे चुम पर गवे है, वहन ! तुम्हारे सून की वुदवुद 


का प्रतिशोध लिया जाएगा। (भ्रविश सै कपिने 
लगता है) 


: सून काः वदला खून नदीं है, भाई } हमार 


डिमान्स्रेन पीते ह रहेणा । चसो, प्न्लिक पाकं 
में विशाल सभाहै। हमारा सपं चलता रहेगा" 
चलता रहेगा । हमं श्रषनी मागें मनवाकर ही रहैगे । 
निप्र का कोर थमजताहै)] 

(क्छरसे) कलसे ूनीवसिटौ अनिदिचत कालके 
लिए बन्द । चौवीस धण्टे के ्रन्दर सव होष्टेल खाली 
दो जए। । 


| रोक, सर! 
? भव स्कूल-कलिज बन्द करा दिए जागे । शन्ति धीर 


व्यवस्था के लिए यह च्षूरी हो गया है} पनीवर्तिटी. 
एसिया धारा श्ट््लया दी जाएगी 


२ बस, यही हल सममे भाया टे 


भरधिकासे 
प्रनिनावक 


श्रषिरर 


प्रभिभावक्‌ 


प्मधिकारी 


भ्रनिभावक 


धादसचान्सलर 


गंगो मषठलिपा 


[बाहर से भेरा चेटा, मेरा वेटाः कहता हुभरा एक 
भरद्‌ श्रमिभावक अन्दर श्राता है ।] 


: कौन हौ तुम ? अन्दर किसने भ्राने दिया ? 
? भुमेमेया वेदा चाहिए! मवाप ह-एक देटेका 


बाप । कहै मेरावेटा? कुह मेरा लाते ? 


: पागल हए श्राप? श्रगर श्रापका वेटाखो गाह 


तो थाने पर जादृए । यहा क्यो प्राएुह? 


: मेरावेढा विद्यार्थी है । सुवह्‌ से निकला है, भ्रमी तक 


नहीं नौदा । 


तोहम क्याकरे? कृषा करके यहां से जाए । 


हमारा चक्त खराब न कीजिए । 

[श्रध्यकषे कुछ घ्रोलना चाहता है किन्तु छाव्रा जते 
मौन रहने फा संकेत करतो है । तव तक मंप्रो सिडकी 
फे पास जाकर गेट पर षडे विरययपों को शान्त प्रर 
प्ाद्यस्त रहने का संकेत कर देता है \] 


:' (दुःखी होकर) पतीन साल पहते एक जवान बेदे को सो 


चुकाहुं। वह भी दृता था। उरे गोली लगी“ 
(सने पर हाथ रकरः) यदो -"प्रौर वहं मरग्रफा। 
यह दशर वेद है । बताइए, उक्षे कहां खोज ? श्रापने 
उतेजेलतो नहीं भेज दिपा ? सुना दै लाठी-नाजं हुमा 
है! पायततोनदींहो ययामेरा सलि? 


> इम कुष नदीं जानते । भ्रपनेवेटेके वारेमें (छान षै 


शरोर संकेत करये) एन लोगों से षृिए, नो दता 
करवाते है, विर्याय को मदशि है । इनत जवाव 
मागिषए्‌ । प्रापकेवडेवेटेकेसूनकेलिएमीयहीनेता 
शिम्येदारर 

[पभिमायक पटूलो भार्‌ उनको रोर देता है 1 प्रमी 
तशः जते उनशषो उपस्यिति वा मानी नहा दावा 
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इभिमावक्ष 


छात्रा 


प्रभिमावक - 


भ्राषरर 


प्रभिभायकंः 


मन्त्री 


प्मध्यक्ष 
भ्रमिभावकं 


फेस्िर परपुनसे सनी पद यौ देवकर सौर्तिहि म्‌ 


: प्ररेसुमतो पाप्लेहो गई, बेरी ! तुम्हार वाप 


भौ बुम्दारे लिए परेदान हो रहा होगा 1 जल्दी षर 
जाम्रो, बेरी ! चलो, म वुम्हँ पहा दुं । 
[श्रधिरादी का सिर श्कुक जाता है ।] 


: भरेते माम्य क्हांवाप्‌, कि मेरा बापमेरे लिए 


चिन्तित हो ! 


: हाय-“"यहक्याहोरहाहै}जो सून देश का निर्माण 


कर सकता है, वह्‌ इस तरद वहाया जा रहा है ! 
क्यों ? (वादसचान्सलर प्रादि को भोर मुडकर) मुम 
भी यह्‌ जानने का हुक है । मँ अभिमावक ह" बच्चो 
की फीक्ष मरता ह, सरकार को टैक्स देता हैं । 


: तो हम क्या करे ! जाइए, हमे जरूरी समस्याएं हल 


करनी है । भूनीवसिरी बन्द हो गर है! श्रवं श्रपने बेटे 
कोघरसे धाहेरन निकलनेदं। 


: श्राप मतीवठिटी, स्कूल, कोलिज बन्द कर सक्ते द, 


लेकिन हम श्रपतै घर के द्वार कँसे बन्दकरदें? भ्राप 
लोम भीषिता, नोदिषए { केया मेरे प्रशन कां उत्तर" 


: दीवारों सरे तिर टकरानायेकारदै। ये लोग जीवित 


इन्छान नदी, कायदे-कानून के दायरे मे क्रैद मुदा दीवारे 
ह--म्रन्धो, भूगो धरोर बहरी । श्रापके प्रश्न का उत्तर 
यहाँ नहीं मिलेगा । 


: चलो वावा } हम तुम्हारे वेदे को खोजेगे॥ 
: श्रे, मेरी वात कोई नही सममता 1 सुमे एकबेदेकी 


चिन्ता नही, मै तो श्रपने करोड़ीं वेटे-मेयियौं के विष 
चिन्तित हू । उनके चविप्य के प्रति“ 


७२ 
च््त्रा 


श्रधिकारी 


प्राक्टर 
भन््री 
श्रष्यस 


भ्रधिकारी 


सादसचान्सलर : 


सुगो मष्तिर्ा 


: (वीच में हौ) उनका मविष्य हमेशा श्रन्धकारमे नहीं 
रहेगा, वापर ! व्यवस्था वदतेगी, जरूर मदतेगौ । 
हमारे बलिदान व्यथं नहीं जाएंगे चलो वापु, तुम्हारे 
भ्रनगिन वेदे-वेदियां तुम्हारी राद देख रहै ह । 

: वेदी ! ¢ 

[छात्रा भ्रनिभावक को धीरे-धरे बाहर ले जाती है । 

प्रध्य्त श्रौर मन्त्री भी हारक श्रोर बढते ह ।] 


: यह्‌ ने भूलिएगा कि मूनीवर्षिटी कने से बन्द है 1 


: (मुडकर) श्रौरधारा शण्णलगगर्ईहै। 


: श्रीरभ्राप लोगभी यह्‌ न भूलें कि कमी-न-कभी तो 


गूनीविटी सुतेगी ही । देन वी कल मीट श्रगेन ! 

[दोनों तेखौ से बाहर जते ह ।] 
: (वाइसचान्सलर से) कया `ˆ षया समस्या कायही लहै? 
: म नहो जानता । गै यक गया हूं " वहत थक गया हूं { 
[बाहर से नारो कौ भ्रावाजश्रातौहैजो क्रमशः दर 
होती जातौ है। प्राक्टर विड्की फे पास जतेर्है। 
वादसचान्सलर हियिल-से श्रध्ययन-केक्ष की भ्रोर मदृते 
है 1 भ्रचिकारी फ़ोन फा घोगा उठाकर कोई नम्बर 
भिलाने लगते ह प्रौर धरे-धीरे परदा गिरता है ।] 


चाय क्राप्याला रौर तूफान 


िंभोर समस्या को हस्के-फुल्के ठंग से प्रस्तुत करने वाला एकांकी ] 


चन्बू 
सग्वित्रो 
तारा . 
करोडोमल 


श्यान 


ष्या भाप कमी चाय के प्याते मै 
तुफ्रान की हलचल देखी है ? नही 
देखी ? तो सीजिए, पिए इस 
एकाकी को भौर चाय की 
धुस्कियों का भी मजा सीजिएु तथा 
श्रष्टाचार्‌ के भयंकर तूफ़ान की 
हलचल का भी भनुमव कौरजिए 1 


पात्र-परिचय 


नाटक का नायक ; श्रवस्या २६ वेषं । 
चन्दर के पर्णी ; भवस्या २४ ययं । 
चन्दू की बहन ; श्रवस्या १६ वपं 1 ` 
धनी सेठ; श्रवस्या ६० वपं । 


पुलिस-भरधिकारी, सिपाही श्रादि1 


© 

चन्द्रकी बैठक 
© 

सायंकाल 


ˆ [तारा तष्त पर लेटी हई एक भोटी-सी किताव षद रही है 1} 

तारा : (पदी हई) यह्‌ सोचना किं व्यक्ति फो श्रषराष के कीट 
श्रपने मां-वापके सून से मिलते है, गृलत है। यह चषूरी 
मही कि एक सनी पिता की भ्रौलाद सूनी ही हो) भरपराध- 
वृत्ति हमे विरासत मे नही मिलती । भेक प्रसिद्ध समान- 
शास्वरियौंकामतषटै कि" 

सायिद्री : (घन्दरसे) तारा““ग्रो तारा! 

तारया :क्यादै, माभी? ॥ 

सावित्री : साढे चार बज गए] 

तारा : बस, दोपेजप्रौरपद़ल्‌ं। 

सायित्री : (पवेश करके) हद हो गई । ठीक एक बजे सै वठौ षठरही 


है प्रौरः“ 
ताया : (धीचमे ही} कठी नही तस्त प्रर आराम घे तेटी। 
करेवंडन प्लीच ! 
सावित्रौ : भ्रच्छा वावा, तस्त पर भारामसरे लेटी! यस! भवतो 
षुश्है? 


तारा 2 भरफ कोसं ! (उर्कर वैव्ती हई) एनी भ्रच्विक्थन ? 
सावित्रौ : देख, भगर भ्रपने भया फौ नकल कौ तो भच्छा नहीं होगा । 


घाय,.का प्पाला श्रोर तूफान ७५ 


ताद 


साविप्रौ 
तय 


तारा 
साविच्री 


तारा 


सावित्री 
ताय 


सावित्री 
ताय 
सावित्रौ 
तारां 
सादित्री 


तारा 


सावित्री 


: यानी कि हद हौ गई । तरुम तो बात-बात्त पर "एसी गरजती 


हो यानी कि जै तुफानः" "थाई मीन थण्डर । 


‡ वण्डरफुल' । 
> हिवर"*-हिवर 1 


[दोनों हसती 1] 


५ देखो भाभी, इस किंताव में साफ निखा है करि 
: (किताव छीनकर पटकतौ हई) तू एसे नही मानेगी न ] 


बौ०एर की पड़ाक्ष्न हुई गोया रामायण का श्रक्लंड पाठ 
हो गई) तेरे भैया ने पिना पटे वी° ए० करलियायथा। 
माबूमहै? 


: तीन सालः फ़ल होने कै वाद । वह्‌ भी किस्मत जोरदार थी 


जो पासहौ गए श्रौर सरकारी नौकरी मिल गई, नही तो 
कोई नाटकं कम्पनी खौलकर विना टिकट का तमाा दिखाते 
या किसी फिल्म कम्पनी में जोकर वनकर"*" 


‡ (बौचसें ही) श्रपने याको ही उड्ाती है। शरमं नही 


श्राती ? 


‡ अच्छाजो { भ्रौर जव तुम उर खरी-लोदी मुनाती टौ 


तब^“*? 


; तेव तो उनकी हिमायती बनकर गरुशसे सूब सलडती है । 

: क्योन लङः! मेरेर्भयाजौ ह! 

: भ्रादाहा ] बडे भ्रच्छेरहै तेरे भैया? 

: क्या. बुराई है उनमें ? श्र ऊपर है मेरे चन्द भया ! 

: वस्ष--वस्त-“"रह्ने दै ¡ भ्राज जल्दी श्राने कौ कह गए ये। 


जाकर चाय का पानौ चाद । वरना श्राते ही कठेगे"*“ 


: (चद फे लह्जे कौ नकल करके) यानी कि हेद हौ गई, 


सब्वो { भ्रमी तक चाय नही वनी? 


, (हकर) तु मी अपने मैया से ड़ामा केलना सीख गई है । . 


4. 


७६ 


तारा 
करोड्ीमरल 


सावित्री 


तारा 
करोडोमल 


तारा 
फरोड़ीमल 


तारा 
करोट्टोमल 
तारा 
करोड़ीमल 


तारय 
करौडीमल 


ताय 
करोष्टोमल 


गमौ मठ्तियां 
[दरवेजे पर दस्तफ} 


: सणताहै, भैयाश्रा ग्‌ । 
: (बहर से) मैने का, चन्र वाद्रु धरमें हः लक्ष्मी की 


कीदयासे? 


> यदतो को श्रीर्‌ हौ मालूम होता ६! श्रन्दर जती 


हं । दरवाजा खोल दे । (प्रस्थान) व 
[दरवा पर दस्तक होती रहती है ।] 


‡ द्वार खोलकर) भया श्रमी प्रोफिस से वही भाए। 
‡ मैने कहा, कोई वात नटी*“-कोर्ई वात नहीं । हा, यहं 


धरतो चन्दुवा्रुकाहीदै, लक्ष्मीजीकौदयासे? 


:जीहा, धरतो चउन्दीकाहै। 
: मते कहा, तत्र ठीक ह । मै इसी तखत पर विराभताहै, 


लक्ष्मी जी की दथा से । (वैठकर)हां बेटी, तुम्हारा नाम? 


: तारा) 
: चन्दुवात्रु की बहनो, मनि कहा? 

जीँ! भराषका परिचय - 1 

> मने कहा, हमारा परिचय ही क्था? नाम है कसेडी- 


मल, लक्ष्मी जी की दया से, तेक्िनि गाँठ मे लाख-दो. 
लाख मौ नहीं । छोटा-मोर धन्धा दै, मने कहा) रौर 
बस, ङक तरह पेद भर जाता है, लक्ष्मीजी कीदयासे। 


: भैयासे कोट खास्तकामदै) 
£ मैने कहा, छात कामन होता तौ तकलीफ देने क्यों 


भ्राता, दमी जीकी दयात । भाम काम तौ दपतर 
भेहौ सलट जतेहै। हा“ मैनेक्ठा, तुम्हारी 


` भामीपरमेंनष्ींरहक्या? 
: मदरर्दै! क्यीं? 
= मैनिक्टा,वेतोमेरठङीर्ह { सराविधीनामहैन? 


घायकाप्याला श्रौर तुन ७७ 
~~~ 


तारा 
कछरोड्मल 


तारा 
करोडीमल 


तारय 


फरोटौमल 
(तारा 
सापिघ्री 
करोदौमल 


साविघ्री 


, कसोदीमल 


सावित्री 
फरोडोमल 


सारा 
करोटोमल 


: (विस्मय से) भ्रापकी कंसे मालुम ? 
: (हंखकर) मैने कहा, भ्रपनी मी रिस्तेदारी है भरर मे 


लक्ष्मीजीकी दया से । सावित्री विटियाके पिताजी 
तो हमे श्रच्छी तरह जानते दै, ने कहा. ! 


 भ्रच्छा | 
हाँ! मनि कष्टा, जरा बुलाभ्रो तो सावित्री बिटिया 


को । पले देखा था, तव तो नन्ही-सी थी, ल्मी 
जीकीदयासे। 


: (ऊचे स्वर से) भाभी ! यहाँ श्राभ्रो जरा। तुम्हारे 


पीटर के परिवितभ्राएह) 


‡ भनि कहा, तुम पठती हो भभी ? 

: जीद ! इतत साल बी° ए० छ्ादनलमे हू । 

: (भ्रवेश्च करके) नमस्ते ! 

: नि कहा, सुखी रहो, सौमाग्यवती रहो । एूलो-कलो! 


हा, हमें पहचाना, लक्ष्मी जीकीदयासे? 


: जी“. पहचान नही पाई । 
: मनि कहा, कैसे पहचानोगी ? सालं बाद देख रही हो, 


लक्ष्मीजी की दया से हा, तुमने मेरठकेेढ 
छदामीमल कानामतोमुनाहोगा? 


मबैतो हमारे गृहल्तेमें ही रहते है। 
: मनि कट्या, बस यह समभलोकिर्म उनके हीधरकफा 


भरादमी हूं । पे मेरे ताऊके लड्केके सातेके नाना 
कै वहनोई के जमा्‌र्हैः लकष्मीजी कीददयासे। 


: (दहंतकर) बहत पांस का र्दितिदहै। 
£ मैने कटा, पासदूरमेक्यारवादहै? नाता तोमन 


काोताहै, लदमीजीकी दयासे। मानोतो देवता, . 
महीं तो पत्यर, मेते कटा । 


. गुमो मतिया 


व 
सावित्रो : ररे तारा, दनके लिए चाय भौर मादते का तो प्रबन्ध" 
फरोदीमल : (सोच मे ही) मने कहा, तुम्हारे धर कंसे साग, बम तो 
मेरी बेटी के वरावरहो, लदमीजीकीदयासे। 

साविघ्री श्रगर धाप उनसे दपतरमें भित लेते, तौ 

फरोड़ोमल : मिलाथा, मने कठा । उनका इशारा पाकर ही यहां श्राया 
हि, लदष्मी जी कीदया से । श्रहाह्‌। ! बडे मिलनसार 
श्रौर सज्जन पुस्प है चन्र वादु! हां बेटी, बुरान मानो तो 
एक वात शरं ? ““"मने कठा, वैठक मे रेडियो वगैरह 
नही दिलाई पड़ता, सोफ़ातेट भी नहीं है, लक्ष्मी जी की 
दयासे। 

तादा > वापने कटा है न--सादा जीवन, उच्च विचार । 

सावित्रौ : दो-ढा्ईसौ भें भ्राजकल पेट भरना मुहिकिन है, फिर 
रेडिथो प्रौर सोफ़तेट कहां से आए ? 

करोडीमल :सोतोहैही, ओने कहा) मुखौ कोदेलो। महीने मे चार- 
पच हजार कौ कमार्ईहै, लक्ष्मोजौकी दयासे, सेकरिन 
फिर भी खचं पूरा नहीं पड़ता 1 

तारा 2 (विस्मसे) चार-पांच हजार कमाते है श्राप ? 

करोडीमल : मैने कठा, वड़े दन्द-फन्द करने के वादपैट भरताहै, 
लक्ष्मीजीकी दासे) 

साविन्नौ : लेकिन दन्द-फन्द करना तो भ्रच्छी बात नही । 

फरोडीमल : मेनि कहा, श्रगर भ्रच्छा-वुरा सोच तो बच्चे भूते मर जाए, 
ल्मी जीकी दया से। 


तारा ट क्या व्यवसाय करते हैँ श्रष ट? 
करोडीमल : नि कहा, यही शक्कर श्रौर भ्रनाज का धन्धा है, सक्ष्मी 
जौकीदयासे) 


सावित्री : तभी इक्कररं श्रौर श्रनाज की कोमर्ते बदृतीनजारहीहै। 
करोडीमल : मैने कहा, कीमतें दद्‌ किख चोज की नही रही ई, लक्ष्मी 


षाय का प्याला भ्रोर तुफागे ७६ 


भावित्नौ 
फरोडौमल 
तारा 
सावित्री 


चन्द 


फरोरौमल 


वन्द 


करोडोभल 


- चन्र , 


तारा 


चन्द 


एरोडीमल 


जीकीदयासे? हां, तुमह तौ दाक्कर की दिक्कत नहीं 
होती, भने कहा? 


: जितनी हमे राशन काडं से भिलती है, उससे गृुज्वरदहो 


जातीहै। 


मनि कहा, कटो तो द्नवी किलो भिजवा दूँ । धरकी 


यात है, लक्ष्मीजीकीदयासे। 


‡ बड़े दथालु रै प्राप! 
: णी नहीं, धन्यवाद ! हमें नहीं चादिए । भौर हा, श्रगर 


श्राप उनसे कल देपुठरमे टी मिलतो ठीक रहै! वे 
घर पर किसी से भिलना पसन्द नहीं करते । 


: (रवेश्च फरक) यानी करि हद हो गई, सन्वौ ! तुमह यह 


भी नही मातम कि मेहमान, भराई मीने गेस्ट से कंसे बिटेव 
करना चाहिए । किए सेठ जी, कोई कष्ट तो नहीं हृभा? 


: केष्ट कंसा, ने कटा ? सव ध्रानन्द है, लक्ष्मीजी की 


दयास्षे। 


: सानीकी भ्रापङी तरह भ्रगर हुम गरीवों पर भी लक्ष्मी 


जी की दया, राई मीन मर्सीहो जाएुतो सेण्ट-पर-तेण्ट 
किस्मत हौ बदल जाए! (कीं षर वैठ जाता है।) 


2 मनि कहा, होगी व्यो नहीं ? भ्रपृको कलम भ ल्मी का 


वास, लक्ष्मीजीकीदयासे। 


: यनी कि सब्दो, सेठ जी को जल-पान केराधा यानीं? 


सेठजीकीमेरठमें रिदतेदारीहै1ये भाभीकोवेदीके 
बरावर मानते है । इसलिए" 


: (बीच में ह हेंसकर) भोह, सम } यानी कि धप भी 


दक्रियाव्रुस्ी, भाई मीन सेष्ट-पर-सेष्ट भा्योडाक्स टाइप 
केद्रादमीर्है, सेठ जी! 


जी, लकष्मीजीकीदयासे! ॥ ‡ 


४६० 


तं 
ताय ङ 
फरोड़ीमल : 


चन्द्र 


छएरोडोमन : 


चन्दर 


तारय 


-गुगो मष्तिया 


यानी किमेरेक्तिएुतो चाय बना दो, सभ्यो । षकार 
दपतर से पाया हं भ्राई भीन `" सेष्ट-पर-मेष्ट 

(बीच भेह) चक्ष भया, वसं ! भ्रापका मतलवदहेम 
सम गदं 1 भ्रा मौन, वी भार गोह । चसो मामी 
(सावित्रौ भौर तारा श्रन्दर जाती हं।) 

मेनि कहा, भ्रापकी वहन मी सूय दै, लक्ष्मी जी कौ दपासे। 


£यानीकिलक्ष्मीजीकौदयास्े या लदमी जी के सेष्टपर" 


पषिण्टकोपसे} सेठ जी, प्राजकल हर लड़की, भराई मीन 
चाहे वह्‌ डटर या सिस्टर, दस हृचार करी हिग्री लेकर 
पैदा होती है! मेरा मतलब तो प्राप" मीन" 
(बीचमें हौ) समक गय, मैने कदा सम गया । मेरे घर 
भभौ चार लड़कियां है, लक््मीजाकौ दया से। उन्दीके 
लिए दन्द-फन्द करता हुं, ने कदय वरना ्रकरेली जान को 
क्या" रूखा-सूखा जो मिल जाए सो ठीक दै, लक्ष्मी जी 
की द्यासे। भने कहा, भ्राप बार-वार्‌ घड़ी क्यों देल रहै 
है? कही जानारहै, लक्ष्मी जीकीदयासे? 


ध्यानी कि बातयह्‌है किरम वप्त का बहुत पविन्द ह 


श्रा मीन सेण्ट-पर-सेण्ट परंवचुभ्रल । टी-दाहमदहोरहाहै 
श्नौर भ्रभी तक" (ऊंचे स्वरम) यानी कि सब्वो, तुम्हारी 
चायतो बीरबल कौ सिच हो गई । श्रा मीन, जरा 
जल्दी हाय चलाप्रोन ! ^ 


: (श्रन्दरसे) पानी चदा दिया है, मैया! श्रमौ लाई 


मिनटमें। 


क्रोड़ीमल मेने कहा, राज्ञा होतो श्रव मतलवकी ब्रात हो जाए, 


चन्दर 


लक्ष्मीजोकीदयासे! 


> यानी कि हौं । पहने सेण्ट-परमेण्ट मतलव की वातं 


फिर भोर कुछ । 


घाय का प्याला ्रौर सुषान 


करोम : 


च 


करोड़ीमल 


चनद 
करोशीभल 


चन्दर 


करोटीमलं 


चन्दर 
फरोदीमले 


चन्द 
करोडीमलं 
श्नदू 


करोड़ीमल 
चन्दर 


करोडौमल 


~~~~^~~~~ 


मेनि षहा, मेरी मुसीवत की दास्तान ततो मुनीम जा . 
भुनाई षी होगी, लकष्मीजी की दयासे? 

; यानी करि मू सेण्ट-पर-सेष्ट नांसिज है भापकै केस की । 

`प्रापका गैर-कानूनी, प्राई मौन इत्तीगल स्टार पकड़ा गया 
है 1 यानी कि भापकी वदिं भी“ 

: मैने कहा, दही तो मुसीबत है । सौ-दो-सौ बोर कौ जन्ती 


“ कागम नही, सक्ष्मी जी दया से"“"लेकिन बहियोंमे-. 


: यानी कि सेण्ट-पर-सेण्ट गढ्वड-घोटाला है । 


?मैनि कहा, श्रापकी कलम का एक शारा मेरा उद्धार कर 


सक्ता है, लक्ष्मी जी की दयासे। 

यानी कि तभी ध्रापकहरहेये किमेरी कलम भें लक्ष्मी 
का वासटै)! 

£ मनि कटा, भ्रकलमन्द को इशारा काफी होता है, चन्दर 
बाबु! मुनीम जीनेभी इदारा क्रिया होगा, लक्ष्मी जी 
कीदयासे? 

; यानी कि सेण्ट-पर-सेण्ट क्रियाथा। तभी त्तो भ्राषकौर्मैने 
धर पर मिलने के लिए कहा था) आई मीन 


2 मनि कहा, भ्रपका इदारा मै भी समफ गया धा, बिल्कुल 


तयार होकर श्राया हँ लक्मी जी की दया से । (हतत है) 

? यानी किं कितनी तैयारी है “श्रा मीन" 

2 मनि कहा सौ-सौके दस माई-ब्ापहै, लक्ष्मी जो की दयासे। 

स्यानी कि वस्र ? इतना बड़ा कामः श्रौर इतना कम 
मेहनताना 1 

पर्मने कही, बारह कर दूंगा; सौ-दो-सौ की वात नही, 
लक्ष्मी जी दयासे। 

म्यानीक्िकीसदहो तो" 

: बोस तो बहुत रै, ने कटा 1" "पन्द्रह" *“ 


स 
` सावित्री 


चन्दर 
करोडीमल 
साधित्रौ 
ताण 
साथित्री 
घन्व्‌ 
सारा 
सोधि्ो 
श्पन्वू 


शाध्रिध्रो 


करोरोपत 


गुगी मदि 


: (भ्रवेश करके) हि-“ "तौ यह इमानदारी घ्रौर कत्तव्य 
सौदादहोर्हाहै! 

६ यानी कि तुम ्रंदर जाप्मो, सव्बो { हमारे वीचरमे दयत 
देने का वुम्हं कोई हकः नहीं, भराई मीन नो राट 1 

: मने कहा, चन्दर याब ठीक कह रदै है, लकष्मोजीकीदया 
मसे। तुम भंदर जाधो, वेटौ । 

: प्रवरदारजो मुभे वेदी कठा ! क्या दसीतिए भापने मेख 
कौ जान-पहवान निकली धो ! 

: (परपे् करके) षया घात है, माभी ! 

: सुम्हारे भया दन्द-एन्द पसन्द करने वाने न सेठी के 
हाथ कागब के घन्द रंगीन दुक पर भरपनी प्रतयत्मा 
कासौशधकरररेर्है। 


< (उव्फर) वटपप पादमे। तारा, सम्यौफो प्रदर ते 


जाप्रो। पानी षद हो गर्ह पपने ही परमे 
भ्राठादीरे पात मौ मही कर सग्ता) 

> भया) जोगु्ट भाभी कदरदी ह, ष्पा वद्‌ त्पदै? 

: मैने प्पे कार्नोसे गुनाहै तार! ब्रतोरसोरर्मषपो 
तेरिन म 

: यानी फरिवुम पहर जापोगी यानीं? 

: (पनी हौ पुन पे) तेययी. प्प पैर प्डतीटे। चन 
जरण परते । हमारे गुगी प्रपीत भयकरं वतत 
क्योारदै? 

2 (ट्र) पनि बहा, गमण्य्नेषामनो, वटी 1 दुतिय 
सेदामद्तरहो पतये षै, मध्मीयोकी दयात) पाय 
मे ईमानदरापो का मायदहै यददो प्रौग भुलपरी। 
दैतश्टा, रटे पंमानेष्टाय पोकहो पृदिषनी दै. 
मदम णीषशोददाने। 


चपि काप्याला भ्रोरं तरफान ड 


व 


लेकिन धूस लेना रौर देना भ्रपराधदहै। 


करोदौमल ; भने कहु श्रपराध कौ परिमापा मौ समय के साथ वद 


साधिघ्री 


फरोमल 


चर 


लती रहती है, लक्ष्मी जी कौ दया से ! भ्रष्टाचार भराव 
का सवते वडा शिष्टाचार है । इसके विनां काम नहीं 
चल सकता, लक्ष्मी जी की दया से। 


: सेठजी की मीटी-मीटी मातो में फैवकर श्रपना धमन 


विगाड् } विनती करती हं! हमारे लिए काली 
कमारईदकी कानी कौडीतेना भी पापदहै। 


: थानी करि वहस मत करौ, राई मीन डोण्ट अबू । श्रोहं ! 


पाच वजतेमें स्िफं दो मिनट वाकी है श्रा मीन दी- 
टाहम । तारा, चाय लाम्रो---देटबन्स ! भ्रीर सम्ब" 
सुम भी श्रन्दर जाभ्नो लाइक भ्र फ़धफुत वाइफं 1 


: प्ेथषुल वाईइफ हं तभी तो समा रही हं । मान जाइए } 


लालच के इस त्रुफान में पड़कर 


: यानी कि तूफान द्यो मिनट वाद शान्त हौ जाएगा, यौ श्रवे । 
£ चलो, भाभी ! 
‡ जाती है, लेकिन याद रखना भ्रमरं श्रापने करतँब्यसे गिरकर 


धखकाएकरपैस्ताभीलियातो मे जिन्दा नदीं पाए । 
[ कारा श्रीर सावित्री का प्रस्यान ] 


£ यानी करिहृददो यष्टु! इने ओरतो को भगवान ने सेण्ट- 


परसेण्ट सूखं बनाया है" “राई मीन दिमाग तौ दियादी 
नही । यानी कि घावित्रीकी वातोंकाबरुरान मातिएमा, 
सेठ जी, राई मीन डोण्ट मादरण्ड ए 


2 सेने कह, कोई चात्त नहीं 1*“ "हा, तो फिर प्रहु पवके 
„ रहै, लक्ष्मीजीकौदयासे? 
> यानी कि साया भूडही खराब दो गया । लाए निका- 


लिए } "पनरह दी सही । {ऊंचे स्वरम) यानीकिचाय 
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करोडोमत 


श्रधिकारी 


फरोडीमत 
षवद 


फरोडीमल 


सावित्री 
तारा 
सावित्री 


्रधिकारी 
फरोदीमल 


भ्र्कारी 
फरोड़ोमल 


गंगी मतिं 
लाम्नो ! री-रादइम हौ यया 


: (जेब से नोर निकालकर देता हृ) ने कदंयह लीग 


एकदम करारे नोट है, लक्ष्मीजी की दया से ! 
[सहसा पुलिस श्रधिकारियों का भ्रवेश] 


: सेठ जी, रिश्वत देने के भ्रारोष मे श्राप गिरपतार किये जति 


है! दरोगा जौ, नोट श्रपने श्वधिकार मेते लीजियि! 


‡ भने कहा, यह्‌ क्या चक्कर दै, चन्दरवाल्रु? 
: (हकर) यानी कि पद्‌ प्रापके दन्द पौर मेरेफन्द का 


चक्रुर हैसेठनजी! 


: मनि कहा, यह्‌ तो सरासर श्रन्याय है । श्र्र मुभे पके 


हैत्तो हृद भो षकडो, लक्मीजी की दया से। षटि 
मुभे धूसर मांगी थो । ` 
[सावित्री भौर" तारा का प्रवेश] 


: सेठ जी ठीक कह रहे ह । मेरे पति मी श्रपराधीरह। 
६ भाभी“ 
रत्र चुप रह्‌, तारा! भेरेपत्तिनेभौ भ्रपराघकिवादै। 


इने भी कंद कीजिए ! मेरे मना करने पर भी यह नही 
माने प्रर“ 


: (सकर) मिस्टर चन्दर श्रमर श्रापकी वात मान तेते ततौ 


भ्रष्टाचारं के सरतान हेठ करोडीमलत कातून की 
पिरपनमें कैसे आति? 


: मनि कहा, तो यह जाल था ? धोता ? सुनिए साहब! 


म निरपरावहि, लद्मीजी की दया से । 


2 जौ कुछ कहना हो भदालत मे कदिएगा, सेठ जी, चतिएा 
मैने कहा, चलता हं । मगर श्रदालत मे एक-एक को देष 


लू, लध्मीजीकीदया से। 
[ श्रविक्षारियों के साय प्रस्थान्‌] 


घाय काप्याला प्रौर तूफान पथ्‌ 


तारा 
चनद 


सावित्री 
चन्द्‌ 
सापित्रौ 


: यह्‌ क्या चक्कर था, भैया ! मेरी समभ में वो नही धाया। 
: यानीषी सीधी वात है) वहु मुभे धूस देना चाहता था 1 


मने उसे यहां भेजकर श्रधिक्रारियो, श्ाई मीन श्रषारिटी् 
मेवात कीश्रौर वस, यानी कि उसे पकड्ने के लिए 
जाल, प्राह मीनदटरप त॑यारहो गया। 


तो श्राप एरि्गिकररहैये? 
: श्राफ कों, यानी कि स्ङीमके मुतात्रिक ठीक रपाच बजे 


मैने सिगनलदे दिया यानी क्रि जव उस्केहाथमेनोटये। 


; ्िगनल ! 
: यानी किसुनानदी या? (अचेस्वरमे) चायते ब्राप्रो 


टी-टाइम हो गया } श्राई मीन, यही स्िगनल था। 


: श्रोद, मै समी थी, श्राप सचमुच चायर्माग रहेदै। 

‡ यानी किभ्रवनञे प्राग्रो, श्राई मीन एटवन्स? 

: (जातौ हई) भ्रमी लाई, भया ! 

> यानी किश्रवतो तुम्हे जान देने की जरूरत नहीं है? 

: “म बहुत लज्जित हं । श्रापको गलत सममकरन 


जाने क्या-क्या बक गई थी । माफ करे | 


: थानी कि माक्ती कसो ? मु तुम पर गवं दहै भराई मीन 


श्राई एम प्राउड श्रो मू । श्रच्छा, भ्रव तूफान तो दान्त 
हो गया, हाट अ्रवाउटश्र कप श्रंफ टी, धाद मीन तुम्हारे 
हाथ का वना चायका प्याला ? 


> जरूर मिलेगा । 
‡ यानी को श्रषने हाथ से वनाभ्रोमी न? 
: कट्‌ तौ दिया वावा """हाँ-" "हां ""हाँ""-[ , 


[दोनों हेसते है 1 तारा चायकौट़े त्िश्राती है। तमी 
पर्दा गिरताहै 


॥ 


प्रह का चक्कर 
[हस्य-नाटिका] 


ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर बहुत बदा 
प्रमाव पड़ता है । उसकी सफलता-प्रसफतता, 
सम्पन्नता-विपनता का शरेय ग्रहोंकोहीहै। . 
पहले तो चन्दर ठेसी वाते सुनकर हषता था 
परन्तु ग्रहों के चक्कर नेउसे नाच नचाही 
दिया। 


पात्र-परिचय 


चेद्‌ नायक 

सावित्री नापिका 

हार्मनी सी० भाई० दी° इन्सपेक्टर 
पंडितजी, ज्योतिषी 

४ © 

स्यान चन्द्रकी वेठक 
© 

सभय सुबहु € वजे 


[वैव्क साधारण है । एक तस्त पडा है । कु कुियां है । पर्दा 
उठत है । साविग्री बढ हई श्रववार देल रहौ है । बाहर से चन्दर 
भ्रताहै।) 
चर : यानी किं हद हौ गई, सम्बो नौ वज गए श्रीर सुमने श्रमो 

तकं चरूर्दा नदी जलाया ? 
साविग्री : जल जाएगा । रेसी जल्दी क्या है ? 
चन्दर : यानी विः तुम समश्ती हो, भ्राज सण्डे है 1 
सायिक्री : ज नही ! भच्छी तरह जानती है, राज शनिवार है ॥ 
घनदर : फिर? यानी किमु दप्तरजानाह श्र पुमने भ्रमी तक" 
सावित्री : (घीचरमे ही) प्राज श्राप दतर नहीं जए ? 
घन : ह्वा"? यानी कि क्यो नहीं जाऊंगा ? 
सामिघ्रौ : भं कहती हं इसलिए 1 ¢ 
चन्र भु भ्रार नोट माई ब्त । यानी क्ति यह भी सूव रही । दैतो 
स्वो, मजाक छोड़ो भ्रौर जल्दी से"“" 
सापिद्रौ : म मजाक क्गी धापसे ? 
षू. र ह्वाईनोटट शु भार माई वाईफ, भराई मीन धर्मपत्नी 1 
साविप्नो : इसीलिए तो कद रही ह ! घाज राप दश्वर नदीं भाद्मे 1 
चनद : लेकिन क्यों? यानी किसर है? पराई मीन, तुम्दारे 


सावित्री 
चनद 
सायित्री 
चन्दर 


सधिच्ी 


चनद 


सायिधरौः 


चनद 
साविध्रो 


चन्दर 
साविघ्रौ 


चन्द्र 


साधित्री 


ममी म॒तिं 


इप्मनों कौ तवीयत श्रलील तो नही ? (चन्द्‌ उसके पास 
बैठ जाता ह ।) 

जी नही ! तबीयत तौ ठीक है! 

यानी किफिर क्यों रोक रही हो, श्राई मीन हाई? 

भ्राज शनिवार ह । शरापफे दानि श्रच्छे नही है । 

(सकर) यानी कि तुम्हारा भी जवाब नही, सब्ब ! देषो, 
एक कराम करौ । परमपिता परमेददर, प्रादे भीन अत्त 
मादटी गोड से प्रार्थना करो कि वीक, श्रई मीन सप्ताह मे 
शनिवार कादिन हौ निकाल दे । यानी किमु भी श्राराम 
हो जाएणा । 

श्रापहंसर्दे है? मै सच कह रही है, भाज का दिन प्रा्कि 
लिए बहुत श्रश्ुम है । 

नान्तेन्स ! 

मनि भ्रलवारमें राशिफल देखा है । श्रापकी राधिवभों को 
वहुव सततकं रहने को जरूरत है मयकि “वयक "कोई 
दर्घटना होने की प्राशंका है। 

भू मोन एक्सीदेण्ट ? 

जीहां! भ्नाई मोन एक्सीडेण्ट } 

यानी करि तुम भविप्य-फले पर यकीन करती हो ? 

कनारी षड़ता टै 


: देखो स्यो, म सविस करता है, सवि ! यानी कि वापः 


दादोकौद्रुकाननहीहै क्रि जव जी चाह जाए भौर जवजी 
चादे नजाएे । श्रगर म इस तरह दपतर से गोल हीने लगा 
तो वो दक्षे दिन से डिसमिस यानौ सेण्ट-परतेष्ट डिसिमिच 
करदेगा) 

दपर से योल हौनेको कौन कह रहाहै? जैने वर्मजी से 


प्रहोंका्वदकर च 


लेते जाणे । 

चन्दर : यानी कि तुमने वर्माजिीसेक्टलाभी दिया? 

सावित्री : जी हां} श्रौर मने एक पडितमी को भी वुलवावा है } 

चन्दर : पंडितजी को ? यानी किः विःसलिए्‌ ? 

सावित्री : भ्रापकी जन्म-कुण्डलो देखने के लिए । श्रालिर पता भी तो 
चते कि कौन-पौौनसे ग्रह्‌ सराव] 

चन्दर : यानी किरम तुमसे एक हजार एक वार कह चुकाहि ङि गृभो 
ग्रहो पर अरा भी यकीन नही 1 यह्‌ सव वकवासरं ह 
चक्वास, श्राई मीन नान्सैन्स ¡ देखो सव्वो, तुम्हारे कहे से 
मेने चार-चार मकान वदले ! यानी कि नदी बदले ? 

सावित्रौ : वदते ! लेकिन मु पागल कृत्तेने थोडे ही काटा था जो 
यूं ही मकान बदलने के लिए कहती ! पहने मकान मे रमै 
हमेशा बोमार रहती यी, दूसरे का दरवाजा दक्छिन की भरर 
था, तीप्षरा तिक्ोनाथाग्रौर चौया भौ हमे नहीं फला। 

चन्दर : यानी कि इसीलिए हमने पांचवे, भराईमीन प्रेजेण्ट घट्‌ को 
हवन करक श्रौर सत्यनारायण की कथा सुनकर शुद्ध कर 
लिया) 

साविघ्री : तवभ तो नही फल रहा है मु्रा ! जव देखो तत्र॒ रोग"*“ 
कभी खासीहै त्तौ कभी जुकाम ; कभी ्षिर ददं घ्रौर कभी 
बुखार । रोज तो बीमार वने रहते हो । इसीलिएुर्मैने सोचा, 
दोप घर का नदी, श्राफकेग्रहोंकादहै। 

चन्वू : हः" "यानी कितो इसलिए जन्म-कुण्डलौ दिलाई जाएगी ? 

सावित्री: "जी हाँ ! रहो पर यापको चाहे विश्वास न हो पररय कटूती 
हं उनका प्रभावे हम पर जरूर पडता है । 

पडितजो : (वाहर सते) जो है सो, चन्दर वाघ ह घरमे? 

साविप्रौ : लो, पंडितजी भ्रा गए! (अचे स्वर में) चले श्राद्रएु 


पंडितजी { (धीम स्वर भे) उनके सामने ठेसी-वैसी बात न, 


कर बवैवना { 
[पण्डितजी फा श्रवेश ।] 

सावित्रौ : श्राइए, पण्डितजी ! विराजिए्‌ ! 
[ पण्डितजी त्त पर बैठ जति ह 1] 

पंडितजी : प्रसन्न रहो ! जो है सो सुखी रदौ { "““खदा सोमाग्यवती 
रहो, दधो नहाप्नो, तो एतौ, घौ दै सो । हा““"कर्हिए 
फते स्मरण क्रिया ? 

सावि : यहं द्वक जन्म-कृष्डली है । जरा देवकर वाद, ष॑शी 
ग्रहू-दशा दै । 

पटितजौ : (कुण्डली लेकर देखते हए) श्रहा ! कूडली तो बड़ी मकार 
ह, जो है सो । बड़े माग्यवान है! 

चन्दू : यानी किट्ती क्यो करते ह, पंडितजी ? 

साविच्यी : इहं तो कोई-न-कोईं कष्ट बना दी रहता है--कमी शारीरिक 
श्रीर कमी मानिक । 

पंडितो : पहले प्री वात तौ सुन लीजिष, जो है सो। कुण्डली चमत्कारी 
है, परन्तु माग्य के सूं पर राके की कृद्ष्टि दै । द्सीलिए 
कष्ट रहता है, जो है सो । ट ! महतो दानि महाराज मी 
स्छेहृए है । जो है सो, सादे सातौ चल रही है-“खा्े साती ) 
श्षिव छिव शिव ! भौर उस पर मी यक्रगति {बवद्ी भ्रमंगत- 
कासे ग्रहदशा है, चन्दर वाब्रु ! 

साधि्नी : शनि महारज के कोपके क्रारण ही सालमर मे चार भर 
बदल चुके दै । यह्‌ पानां है। 

चन्दर : यानी कि शायद श्रगले महीने इसे भी बदलना षडे) 

पंडितजो ‡ चिन्ता षी कोड्‌ गत नही,जोहै सो॥ प्रहीकौ दान्त करने 
कामी विधानदै। = 

सावि्ी : राहू-केदु शौर दानि का कोप दान्त हौ जायेगा `हितनी 7 

दस्तिमो : श्यो नही, जो है सो ! पूजा परर, जप-तप, यक्ञ-हवन प्रौर 


प्रहोका चक्कर ६१ 


चन्द 


पंडितजी : 


सावित्री : 


सावित्री : 
धन्दू 
पंडितजी : 


व उत्‌ अ 
दान-पुण्य मे बड़ी दाक्ति है । भ्राजकल लोग इनकी महिमा 
को नहीं सममे, जो है सो, भ्रौर इपीलिए कष्ट मोगते है । 


: {स्यि्व्े) यानी कि तो मुभे दफ्तर, भाई मोन भ्रौफिप 


छोडकर ग्रसं मूदकर प्रजा करनी होमौ ? 
भैकरिसिदिनकेलिएह, जोह सो! कलिकाल मे भ्रप्रत्यक्ष 
पूजन का भौ विधान है । भापके लिए भ जप-तप क्या जो है 
सो । दुर्गामाता फा पा, भ्रूतनाथ का पाठ, वजरगवली का पाठ। 
श्रापकी बड़ कृषा होमी, पंडितजी ! किसी तरह ग्रहों फा 
कोप शन्त हौना चाहिए । 


; एक महीने तक पाठ कणा, जो ह सो । ह, भ्रगर यहाँ पाठ 


केराएंगी तो खचं भ्रधिक पदठ़गा 1 


: यानी कि खच] 
‡ विना खचं के जपत कंसे होगा,जो दैसो? 
£ श्राप नकी बातों पर ध्थान न दीजिए । मे वतादइए, कितना 


सर्च होगा? 
श्रपने घरपर पाठ करने के पचास स्पए. जो है सो, भ्रौर 
जिजमानके घर पाठकलेके एक सौ एक 1 


:रभे एकसौ एक स्पएदुगी। 


पूजन-सामग्री के लिए तीस सपएुऊपरसेजोदहै सो प्रौरः 
ह, यदि चाहती हं फि पूजा-पाठ का फल पूरणेरूप से मिले, जो 
हैसो, तो मुभे भ्रमने घरपरही पाठकरने दीजिए क्यौकि्वसी 
सुविधाएं श्रौर पवित्रता यहाँ नीह, जोहैसो। 

ठीक दह । श्राप श्रपने धर पर ही प्राठ करे, पडितजी ! 


‡ यानी किरम कहताहूं 


मै समभ गया, जोह सो । श्राप्को मी कुछ विघान वताता 
हं । देखिए चन्दर वानु, श्रापको बाए हाथमे कति घोषे की 
नालका वना छल्ला धारण करना चाहिए । इसे शनि 


६२ 


सावित्रो: 
पंडित : 


चम्दू 


चन्दू 


सावित्री: 


पितौ : 


सावित्री 


मृगौ मतिर्या 


महाराज का कोप शन्त हो जाएगा। 

सोह के लते से रानि महाराज प्रसन्न हौ नामे, पडती ! 
वेश्य हो जाएँगे, जो है सो । परनु ह, थोष्धा-सा कष्ट भ्रोर 
करनाह। 


: यानी कि भ्राज्ञा दीजिए! 
पंडितजी : 


शनिवारे को पौपल के नोचे सररषो फ हैल का दीपक जलाना 
भ्रावश्यकहै,जोहंसो। 


: यानी कि मुम जलाना पड़ेगा ? 
पंडितमी : 


जी हां ! श्रौर उसी दिन लोदै, तैल, काले तिल, वत्व आदि 
कादानकरनेसे, ओहै सो, शनि महाराज का कौप शान्त 
हो जाएगा । 

ढीकहै; भ्राज शनिवार । यहसवर्मै श्रानसे.ही धुर 
करा दूगी। । 

मै भोभ्राजसेदही पाठ प्रारम्भ फरदूंगा,जोह सो। यदि 
दक्षिणाः“ 


: ह--हा-^ पभ लीजिए । रूपए ताती ह" (भेदर नाती 


है।) 


: यानी किश्रौरः कोई विधान रह ग्याहौतो उसे भी वता 


दीजिषए्‌, पंडितजी | 


: श्रभौतौ इतना ही पर्याप्त है, जोह सो । रागे चलकर जघ 


भावश्यकेता होम, वताता चलृंगा । श्राप तो घरके ही 
श्रादमीर्हैःजौहसो। 


: (हेसते हए) यानी क्रि घर क्था, वेण्ट-प्रमेण्ट धर करिए 


पेडितजी ! 


£सोतोहंदीमयोर्हैसो,सोतोहदटी। 


[दोनों हेसते है । मंच पर अंधकार ही जात है । पल भर षाद 
शक्र डो 173 ,} 
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चद्‌ 


: (छिन्न स्वर) यानी कि सुनती हौ ? तुम्हारी छोटी बहन, 
पराई मोन यंगरसिस्टरकी शादी तय दहो गरई। 


सावित्री : (प्रसन्नता से) भ्रच्छा-"-! क्या दौ भ्ाई है वादी कौ ? 


चन्द : यानीकरिजीहां। २६ तारीख कोश्चादीरै।!डेढ-दोसौका 
नुस्खा है } यानी रि श्राने-जाने का खच, प्ीजेण्ट का खच" 

सावित्रौ : तो श्राप चाहते है कि" 

चन्द : यानीकितुमतो खाम्बा नाराज होती हो । ओतो यह कह 
रहाथाकिश्रगर रानि महाराज को प्लीज करन मेदो-ढा्ई 
सौ खचंन किए होति तो 

सावित्री : वह्‌ खच भी जरूरी या । जी है तो जहान है । 

चन्द्‌ : यानी कि लेकिन फायदा तोकुछ नहीं हुम्रा! मै क्ठताह 
स्वो डियर, तुम्हारे पंडितजी ने हमे ठग लिया । 

साबित्रौ : भरे पंडितजी ? मिसेज वर्मा ने उनकी तारीफ की थी ॥ 
इ्ीलिए बुला लिया था उन्हं} 

चन्द्‌. : यानी कि तुमे उनसे कहना चाहिए था कि पडितजी के 
पूजा-पाठ का कोई फल, भराई मीन रिजल्ट नहीं निकला 1 

सावित्री : भ्राजही कहा था! बहुत लज्जित थी विचारी! कट्‌ रही 
थीं ्राजकल एक पहुचे हए ज्योतिपीजी श्राए हए ह । 

न्दू : ज्योतिवीजी-* 

सावित्रो : हाँ, बडे ज्ञानी है । वर्माजी ने अपनी कुण्डलो दिखाई थी उन्हे । 

चन्द्‌ यानी करि व्मजिी ने कुण्डली दिखाई थी "" "वण्डरफल ! 

सावित्री : भ भी देन कर श्राई हं ) उनसे यहा रान कै लिए प्राना 
भीकरश्रार्दहे) ^ 

चन्द्‌ : यानी कि तुमने उन्द बुलाया है। 

सावित्र : ह, यड़ी मुदिकल से भ्रने के लि राकी हुए? श्राप जल्दीसे 

. हाथ-नृह धो लीजिए ! भते ही दे । 
चन्द्‌ : (भ्सन्वुष्ट होकर) देखो सावित्री, यानीकि म तुमसे एक 


[1 


शावित्रो : 


ज्योतिषी; 
साधिप्री : 


उमोतिधोः 
साविप्री 
खबू 
ज्यौतियी . 
साचित्री 


ज्योतिषी; 
साविप्री ः 
,ग्योतिपौ : 
सावित्री: 
ज्योतिषोः 


चन्द्‌ 
सावित्री ः 


ज्योतिवीः 


शूषो मि 

स 
हरर एक यार कद्‌ मुका" ॥ 
यस, एकः यार मेस यात प्रौर मान सीजिए । प्तौ ! 
कमीनरौ हूमी) 

(याट्र ते) चन्द्रयावू ! षन्‌ याद्‌ 1 

ज्योतिपीजो प्रा गए । (कचे स्परर्मे) परा जाद्‌ महार 1 
(ज्योतिषो फा पयर) पपारिए ! पपारिषए | हमारे परहोमाप 
मदाराज ! 

भायुप्मती हो ! सौमाग्ययतो हो } (वंठजतिहग) 


: (वद्‌ ते घौमे स्वर मे) प्रणाम कसे | 
: यानी किमेराभी प्रणामं स्थीरार करें ! 


मापी मनोकामना पूणे दये! 


: धापा ध्राणीर्वादि चाहिए, महाराज ¡ वैसे धाजकल इनकी 


ग्रहदना यदो सराब चल री 1 एक पडत को कुण्डी 
भी दिपाईयी । । 
ह “क्या वाया पंडितजी ने ? 

शनि की सादे खाती बताई घी, महाराज { पूजा-पाठ मे काफी 
सवं भौ क्रिया लेकिन कोटं विशेष लाम नहीं हुमा 1 
कुण्डलो का परणं जञानं हरएक को नही होता) 

श्रगर हषा करके श्राप देव लँ तौ“ 

म त्रिकालदर्शी हं} कुण्डली कौ कोई श्रावश्यकवा नदी + 
नाट की रेकताएं देखकर ही सव्र कु वता सक्ता हं । 


> यानी क्रि वण्डरफुल ॥ 


वताद्‌, महाराज { हमारे षष्ट कते दूर होगे, ग्रहदशा कंते 
भुधरेमी ? 

पठते यह्‌ पृछोकिकष्टक्योहैं? किन-किन ग्रहोकी क्क 
दृष्टि । सुनो, शनि के कोप के साथ-साव वृध की मदद 
भीदहै। ~ 


ग्रहो का चक्कर श्प 


चू 
ज्योतिषो: 


भावित्री : 
ज्योतिषी : 


सावित्री : 
ज्योतिषी : 


सावित्री : 
भ्योतिपी ः 


: वृध की महाददा ! 


जीरा । भौर वुध की महादशामें मंगल की भ्रन्तर्दशा। 
मेगल है भगनिग्रह । कष्ठ तोदेगाही; दयारीरिक भीश्रीर 
मानसिक मी । 

ह, भ्राप ठीक कह रहै द; दोनी व्याधियां कष्टदैरहीहै) 
जरा इधर देए, चन्दू वाव ! हाँ -"टीक है । वस (घौककर) 
है! शत्रु केधरसे बृहस्यति धूरर्हा है! विनाश! 

महाविनाद्च ! 

इस विनाश से रक्षा कीजिए, महाराज ! 

करूगा, भ्रवेद्य क्ख्गा । ह" "वृहस्पति ही नही, शुककी 
स्थिति भी प्रमंगलकारी है । भयानक, श्रतीव भयानक { 

मानसिक क्लेश, शारीरिक कष्ट ! 

कोई उपाय तो बताद्ृए ! 

चन्दर बाच, ्राप बड़े जीवट कै व्यक्ति हँ जो इतने ग्रहोंका 


* कोष भोल रहे ह । भ्रौर कोर होता ततो" 


चन्द 
ज्योप्तिषौ : 


सावित्री : 
ज्योतिपी : 


चन्दः 
ज्योतिपौः 


: यानीकि पागल हो जता। 


मानसिक पसन्तुलन क्रा मोग है । फिर भी चिन्तां की कोई 
वात नही ! ग्रह-नक्षत्र मेरे संकेत पर चततेरहै। मतव ठीक 
कर दुगा 

वस, भापका दही सहाराहै। 

म वरिकालज्ञ हूं त्रिकालज्ञ ! कलकत्ते कै एक सटोरिएने श्रपनी 
सेवा से मु प्रसन्न कर दिया रौर रातोँ-रातं वद करोड़पति 
हो मया । वम्र के वी्तिमों सेठ मेरी ष्पा से सोने-चांदीसे 
सेलते दै । भरनेक रजवार" 


५ यानी कि रजवाड़ तो कभी के समाप्तहो गए? 


रजे-महाराजे सो है ! कहने का तात्पये यह किः सवेक्री भता 
करता ह" -दन्तु वदले में पने लिए कुछ नहीं चादता 1 
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साधित्री 
जयोतिष 


चन्द्‌ 
सावित्री 


उयोतिषो : 


सावित्री 
ज्योतिषी 


४ 
ज्योतिषी 


सावित्री 


चन्द्‌ 


सापिघौ 


गूगी मियां 
~^ 
धन्य है महाराज ! 
मेरे गुरगी कह गए ये-वच्चा ! लोभ-लालच से दुर रहना, 
तभी ज्योतिप-वि्या फलेगी । मुम लोम-तालच षू नही गवा, 
इसीलिए म त्रिकालदर्शी हूं । 


: यानी ज श्रीरेट, पास्ट एण्ड पयुचर । 


(षीम स्वरमें) चुप रहिए न ! कहीं ज्योतिषी जी नाराज 
हौग्एतो 

हतो ञानी ह, गुनी ह, विद्या को वचने नाला व्यवतापी 
नहीं । तुम्हारे कष्ट दुर होगे । 

कसे महाराज ? 

सने की पाच श्रेगूषिया चादि । एक मे पलना, दरी म 
पुलराज, तीसदयी में नीलम, चौय मे मोती श्रौर पांचवीं 
मूँपाजड़ाहो। 


: यानी कि श्रगरवियौं से क्या होगा, महाराज ? 


भरपके भाग्य के द्वार घुल जागे ! सुल, समृद्धि भौर उन्तति 
के साथ-साय श्रापके जीवन में समुद्र-यात्राका मी योगट, 
प्रतु भ्रापका भाग्य श्रमी ग्रहों के चक्कर मे फ़त है । नगो 
के भ्रमाव से यह्‌ चक्कर समाप्त हौ जाएगा । परन्तु हा, नग 
सच्चे होने बाद्दिए, सच्चे ! 


: कितना खच होगा पचो प्गूष्यिों मे ? 
ज्पोतिपौः 
2 यानी कि इतने सपए हभ लाएमे का से ? 
ज्योतिषोः 


यदतो सर्फ ही वताएया । वैते ६-७ सौतो लगेयेही। 


६-७ सौ खच करके लालों कमाना नहीं चाहते ? सूनो, 
श्राप लोगो के व्यवहारसे प्रस्त हे1 मुभे धगूष्ांदो,र्ग 
उनको संत्रो से पवित्र कर दंगा । तव उन्हे पारण करना 1 
प्रि देखना उनका प्रमाव ! 


: ठीकटै, महाराज ! ई दो-एक दिन मे भंगिया धापकी तेवा 


च्योतिपौ. : 


सावित्री 
ज्योतिषी 


साविघ्रौ 
ज्मोतियी 
चदू 


सविद 
` 
सावित्री 


चू 
शर्मा 
चदू 
शर्मा 
चेदू 


. शमौ 
दू 


&. 


धर्मा 


ग्रहं का चक्कर 


६७ 
मे पटा दृभी \ श्रौर कोई ्रास्ा, महाराज ? न 
भ्रज्नादेने वाला कौन हूं ? लेने-देने वाला तो कोई प्रौर 
है; भतो निमित्त मात्र हूं! भच्छा, श्रव मै चलूया 


: देसे कमे जाएमे, महाराज ! मुंह तो मोठा कर लीजिए! 
: नहीं, मे मिष्टान्न कौ तनिक भी इच्छानहीहै। श्रव 


तो प्रस्थान कीही ुद्राभेहं। परन्तुहा, परसों तक 
अगूठियां भवस्य ले प्राना ! 


: अवश्य ले श्राङंषी । प्रणाम, महाराज ! 
: सुखी रदो, सोभाग्यवती रहो ! (प्रस्थान) 
: यानौ किमरगूटिों केतिएहांतौ कर दी, बट, भ्राईं मीन 


लेकिन ६-७ सौ रुपए कहां से श्राएगे ? 


: एकओ्राधे जेवर वेच दूगी, भौर क्या? 
: मानी कि श्रगुष्यों के निए केवर वेचोगी ? 
तो क्या हृभ्रा? प्रमूष्विं ज्योत्िपीजीर्त्तौलेगे 


नही ! श्राखिर पहननी तो प्रापको ही हं! 


२, श्रोह ! सव्वो म कहताहूं 
: (दरस) म श्रन्दय्म्रासक्ताहं? 
: याणी किं प्न्दर तो्रापभ्रादहीगरए्‌रहै । कि, क्या 


सेवा क भ्रापकी ? 


२ (परन्दर श्राकर) ` चन्द सवाल पूना चाहता हूं । 
२ यानी कि चन्द क्यो, एक हजार एक धृूष्िषएु । लेकिन क्या 


म भ्रापका परिचय, पराई मीनः" 


„ : शयोर-्योर"--! यह्‌ रहा मेरा काड-""देख सीनिए ! 
‡ (षडृता हृ्ा) चन्द्र मोहन दर्मा, सो° भराई० दी° इन्- 


वेक्टर 1 यानी . कि खैरियतं तो है, इन्पपेक्टर साहब ¡ 
पूद्धिए्‌, भ्राप क्या छानना चाहते ह? 


: श्राप लोग मृधुकर को क्व से जानते है 


€ मूगी मतिया, 
^~ -~-~~--~-~-~-~~~-~~~~~~~~~-~--~~~~-~^~-^~~~~ 
सावित्री : मधुकर कौन? 


चद्‌ : यानी कि हम किष मधुकट-वयुकद को नहीं जानते । 
कर्मा : भूठ बोलने की कोदिदा न कीजिए । हमि भरभी-प्रमी मधुः 
कर को यहां से निकृतते देखा दै । 


च॑वू : यानी कि वह तो ज्योतिपी जी ये! 

शर्मा 2 (दैषकर) ज्योतिषी जी? 

सावित्रौ : जी ह । त्रवश्य श्रापको धोता हुमाहै। 

क्षमां : धोता आप लोगोंकोहृभ्रा है । यह व्योतिषौ नही, परते 
सिरेकाठ्गश्रौरजालियादै। 

ध (एक साथ) जातिया ? 


ष्मा : जी हां । उसका श्रसली नाम है मधुकर भोर कामै 
लोगों को ठगना । कभी ज्योतिपी बनता है, कभी पीदा" 
गर, कभी श्फ़सर बनता है श्रौर कभी एनेण्ट । 

सावित्री : हाय ! वह हमे ९-७ सौ रुपए की प्रूठिया मागता चा। 

कर्मा : प्रापनेदीतोनहीं? . 

चद्‌ : नही, यानी कि परसो देने की वात थी । कहता था,र्गै 
मवसे पथिव्र कर दूंगा, तव धारणा करना । इसे ग्रही 
का चक्कर समाप्त हो जाएगा 1 

र्मा > शुक्रि श्राप वच गए । 

साविध्री : इन्स्येक्टर साहव, भाप रेते भादमी को पकड़ते कयो नही? 

कर्मा : यहाँ से तिकलते ही वह पकड़ लियागया है । हम सम 
भत्तेये किं भ्राप उसके परिचित षटगे लेकिन (हेतकर). भरा 
तो उसके ने थाल धिकार निकले । भगवान फो घन्य- 
याद दीगिश्‌ क्रि श्रपि वाल-वाल वच यए्‌। ति 

ष्व्‌ >: यनी कि यहमीग्रहोंका प्रमावहीहकि हम उव धून 

केः धशकरसे वच गए! यानी कि घन्य है ग्रहों का चक्कर 

[यवनिका] 


पहेलो का चक्कर 
[हास्य-एकांकी | 


क्या श्रापको परली भरे काषौक 
है? यदिहैतोभीभ्ौर यदि नही 
है तो भी, इस एकाकीकफो भ्रवदयं 
पद { पहेली फा चक्कर भरापको ठेते 
चक्कर दिखाएगा कि भ्रापं हंसते-हंसते 
दोहरे दो जागे] 


पात्र-परिचय 


(4 नाटक का नायक 1 
सावि चन्दर कौ पत्नी। , 
हो प्रका चन्दर का साथी क्लर्क । 


रता चन्द्रक किस कौ स्टेनो । 

स्वान चन्दरका घर शौर श्राफिस 
छः 

समय 


सुबह, दोपहर शाम .' 


[चेद्‌ श्रपनी वेठक मे वड़ो तन्मयता से पहली भर रहा है ।] 


वू 


सावित्री 
चू 


साविध्री 


: (रक-दककर पदता हभ श्रौर सोचता हरा) तैकं भर 
कवियों को इसको बहुत भूल होती है ^ "ह".-दो रसय 
का शब्द होना घाहिए"*““ । नाम""हां-^"यह्‌ ठीक द 
नामकौ भूष“ "लेकिनि राण की मात्रा तो संकेते दै नही; 
नही-नही"*। नाम फिट नहीं वैठेमा । घन की भरूख, मन 
कोभरूल। तन की भूख, यश की भूख" यदा की भरट 
ठीक है 1 (लिखता हृशरा) यश । स्वियौ के यष देहते हौ 
वनते है ! तीन अक्षरों फा शन्द-“-। पहते मे "ए फी मतरा 
श्रौर प्रतिम दौ प्रहर है""वर"^ केवर, सेवर, चेव" 
देवर, जेवर "1 तेवर 1 श्रहाहा ! मार सी वाजी! क्छ 
जेवर या तेवर! स्तर्यो के वर देखते ही बनते 
स्वियों के तैवर देलते ही ` बनते ह । (सहसा मंचे स्वर) 
श्ररे सुनती हो, धीमती सावित्री देवी ! 

? (प्रन्दर से) तुम मु वहरी समम्तेष्टो क्या? 


मैने कहा, भुननेमें तो तुम भरच्छो-परच्छोफेकान कायती 


ह्यो । भरमोती यहां प्राभ्रो जल्दौसे! 
: (भरन्दरसे ही) बरत्दे पर दाल षढ़ी है 1 , 


` पापिव्री 


| ह 


परैत का चवकर १०६१ 


ष 


सरापित्रौ : 
# 


सावित्री 
धू 


सावित्री 
षू 
साित्री 
चेदु 


वित्र 


२ दाल जाए जन्तुम मे । फौरन श्राग्न { पतिदेव कौ भ्राजता 


मानना पत्नी का परम पनीत धमं है । यस, कमश्रोन 
एट वन्स । 
(प्रवे करफे) क्या ध्रान्ञा है, श्रीमान भी ? धनिका 
प्रस्तुत है । 


: देखो सावित्री, तुमसे एक हजार एक वार कह घुका है 


कि मभते यहं अट्पटी भापान वला करो । यस, नाउ 
स्षिट डाउन । 


: लीजिए, वैठ गई । (चंदू के पास बैठ जाती है ।) 
टठीकहै। हां देखो, तुम हमेशा वर्ग-पदेलियों को कोपती' 


रहती हौ 1 इस वारः** 


:फोसूं नही तो कया करू ? जव दलो तव उसी के पौधे 


दीवाने 1 


: दीवाने । यस्त, चरू श्रार राट । लेकिन (गाता हप्रा) ^ 


लाएगी भेरी दीवानगी यहु एके दिन" भ्रौर वहं दिन दुर 
नही, सावित्री ! इस बार सेण्ट-पर-सेण्ट वन्ते । नोनो 
"श्रां एम सारी । श्रभीतो पिफं नाइन्दी नादन परतेण्ट 
ह भ्रमर तुम मदद करदो 


मै मददकरदूं ? इस निगोड़ी वगं-पेल मे ? 
: सफ एक संकेत वचा है । उसमे तुम्हीं मदद कर सक्ती हौ 


व्योकि उसका सम्बन्ध, भ्रा भीन र्तिशन भरौरतो से दहै । 


: घुम्हारा रिलेशन जाए माड्में। मै जाती हं । दाल जल 


ष्डीदै। 


नोनो, सावित्री नो। भर मस्ट .दत्प मी । तुम मेरी पत्नी हो 


श्रौर पति की श्राडे समय भरे सहायता करना पल्ली काः" 


: (वाक्य पूरा करती हई उसो फे लहने मे) परम पुनीत 


धमंदहै] 


चह 
साविप्री : 
चद 


सावित्री ; 
चरू 


सावित्री: 
चू 


सावित्री : 


शूगी महति 


: देसी ॥ तुम टर हक हौ. भर्दागिनी होर 


सुख-दुख कौ भागीदार 1 
श्रभीतकतो दुख दही पत्ते षडे है। 


£ श्रई नो । वट बेरी सून घुष्य की वारात संजेगी । शई 


एम द्योर्‌, इस वार एस्टं प्रादे जरूर मिलेगा । 
हर वार तुम यही कते हो । 


: चेफिन हर वार श्रु, श्राह मीन स्टासं पोता दे जतेह। 


वैड लक ¡ दस वार टे नहीं होगा । बिलीव मी । 
क्यों? 


: वेयोकि भव स्टातं हमारे प्ैवर में ह । ताडं शनिकी तिष्ट 


नजर सीधी हो गई; लां राहका कोषरान्त हो ग्या 
है। लाई मंगल की ददा भी“ 
(आर्य से) तुम्दँ यह सव कंसे मातूम ? 


> ज्योतिष, माई डियर, ज्योतिष । 


सावित्री : 
्व॑दू 


सावित्री : 
: यस माई डियर, यप्च । तुप्र व्या जानौ ज्योतिष की माषा 1 


्ववू 


सावित्री : 
1 : उसने कहा “"वच्चा, तेरो पत्नी कड़ी पतिव्रता है । घर हं 


चद 


सावित्री : 


तुम ऽयोतिप कव से जानने लगे ? 


: म नष्टौ जानता तो क्या हृ्ा, ज्योतिपी तो है। ने कत एक 


ज्योतिषो को श्रपना हाय दिखाया या । हाय फो लकीर 
देखकर उसने मेरी लाहइफ इस तरह प्द्नी शुरू कर £ 
गोयग एक खुली हई किताव दहो । 

श्रच्छा ! 


उघ्त उयोतिपी नै तुम्हारे वारे में भौ बताया ।॥ 
(उत्सुकता से) क्या ववाया उषने ? 


सौमाग्यदाली है जी सादात्‌ लक्ष्मी तेरेषरमेंदै। उसके 
माग्यतेही तेरे माग्यके द्वार सुतगे । 

(सन्नता फो दबाकर) चलो, उतर भए भूढी चापी 
पर 


पेली का चक्कर 


चंदू 


। 


सावित्रो : (तुनककर) देषो, ठेस वाते करके सवेर-पेरे भेरा भी 


चद, 
सोधिप्रौ 


भवित्री 
चद 


साविप्री : 
1 : ट वरो} आज वगर दालके ही चलेगा) मरौर ह, 


भाषितो 


१८३ 


: बितीव मी, सावित्री ! गँ सेष्ट-पर-तेण्ट सच कह रहा हे} 1 


भ्रव मेरा धितारा चमकने वाला है । साप्ताहिक भविष्यफल 
भी यही कदता है । वम, चटपट इस पेल कर लास्ट कर 
मेँमेरी देन्य करदोश्रौर“ 


क्या है संङेत? 
; वस, यह्‌ बता दो कि स्ति के सेवर देते दी वनतेर्दैया 


तेवर! तुम तोस्प्रीहो। रु मस्ट नो। प्ररे खयालमेंतो 
स्व्रीकीसोमाजेवरहीरहै। 


न जलाम्नो। कमी एक मी जवर वनधाकर दियाहै मुभे 
करि यूं ही" च 


लो, तुम तौ फिर नाराज हो गई ! 
: (कोषकते) नाराजी कौतो बातहीदै। जो दो-चार जवर 


मायकरेसे मितेये, उन भी वेचक“ 


: (बीचमे ही) माक गोड ! गुसफरे भे तुम श्रौरं भी सुन्दर 


लगती हो 1 तुम्हारे ये तेवर“ (सहसा) हरे"““1 मिल 
गया“ “ "मिल गमा-*“मिल गया" “} 


:' (ककर) क्या मिल गया ? 
: षे का हल ! डियर सावित्री, यैक मू “यैक भर { वुमने 


हल ही नहीं वताय, डिमन्स्टरट भी कर दिया) स्तयं के 
तेवर देखत ही बनते टह । भ्रव इनाम श्रपना श्रौर भगवान 
कसम "*"दर्जनीं जेवर तुम्हारे ! बस, जल्दी से दौ रोधियां 
सेक दो। दफ्तर का टा्महौ र्दा है। 

दाल तो श्रव तक जलकर खाक हो गर्द होपी + 


पाचि रूपए भो दे देना । पलो को वाप्त कर दुगा । 


: स्पयोंकाक्याक्येे ? 


अ: [> 

षद 
सावित्री 
चद्र 

रो प्रशा 
3 

हते प्ररत 
यू 

हरो प्ररो 
दू 
हितीद्र 
१ 


हिष्ट 


न 


मुनी मतिप 
सोटरी क टिकट सरीदूंमा । स्टासे वास्वार एष नह 
देने । भरव चन्दर का माना बदले वाला है। 


भरे पान श्पए्‌ नहीहै। 


~ नद नीं 1 
: मृहलदमी के षान स्पएनरो, यहम नदीमान म 


प्नी् ल्य मौ टु टेक एवरी चान्य { उलो, तुम ल १) 
वेटर हेफ हो, रार्‌ मीन भर्ढाणिनी । एण बर्‌ ॥ 
पते मतयवान फी रखा के तद्‌ यमराज ते सीधी ; ष 
तुम पाचि रपए देकर मेदे दुरमाग्य का प्रन म्री 
मती ? उदो, गव्यो दियर ! 

[सामनी उट्तौ है । मच पर भंवेरा हो पाता है। ग 
प्रकाश होता हतव चंदर फे दपमरषा दुय सिता प 
है! संव भासमप षै, एततिए पक्ति भेषु पोर + 
शायो हरो प्रकणहोहि।) 

कटो यार चन्न वटून गुध नयरपा पैर ! ष्म 
उठकर तिगायेररादेनायपा? 

जिगा रोर दनां} 
भोपिवोभनभिीका? 

मो, मोग घर्‌ गन मिस्टर प्रीन मादः } 
देनोनुमपग नाम विर विषाद र्टहो। 
विनारसदा वर्ण्यत | पानो जगद मीं १ 
दधार षतम, प्सो दर्पद करवट 14. 
परदशा जगद्‌ कैत छन पादट कर्‌ दिग ॥ 

प्त ददर द चण को रमर मुनयु ष्ठे स्पुषो 2 
ष््नू 

१ दद्‌ १ मूमव कट दोग भुना # 
रटत पर कमकत द मी दृषा 
भ १४५१. जगरन् 


१६१ 


श्ण 


पहेली फा चक्कर १०४ 


है प्रकाश : 


#॥: 


हप परद्त 


ह 


हरी प्रका : 
# 


रीता 
षर 


रीता 


हेरे भका : 
रोता 
दू 


बहुत चहक रहा है भ्राज । वता न, किस माग्यवान का 
मुंह देबा था ? 


: देव, प रोज सुवह्‌ उठकर ससे पहले श्रपना ही चेहरा 


दैवता हूं । श्रषने पलेग के पास ही खास इसी परप के 
लिए र्मने एके स्येशल शशा, श्राई मीन भिररलगा 
रखाहै। 


: समा हाकने दुन फो । यह्‌ क्यो नहीं कहता, भ्राज रोज की 


तरह्‌ सुवह-युबह भामी जी की किडकियां सुनने को महीं 
मिली । वस, इसीलिए सुद है । 


: सावित्री मुके किड्केमी ? नो, यू श्रार ्वगेन रंग माई 


ब्िरफण्ड] पत्नीकोरमे भ्यादा मुँह नहीं लगाता 1 
च्चे, भेरा गुरुमन््र गढ मेँ वाध लो । श्रगर सुख भ्रौर 
शान्तिसे रहना चाहते हो तोवीवीकोपैरकोनूनीसे 
ज्यादा शम्पौदेन््त मतं दो । 

भ्राज तूने चरूरर्भागपी दै! 


: गलत वात वोलने की तेरी दैबिट १ड्‌ गई है ! सुन, मोस्वाभी 


तुलसी दास क्‌ गए है रि स्मियां ङट-फटकार कीही 
भ्रधिकारिणी होती हैं । . 


: (भवेह करके) किति * डाट-फटकार पिलाई जारहीहै, 


भिष्टर चन्दः 


2 रोह । गड नून, मिस रीता ! ' श्राइए, श्राइए्‌ 1 ग्रान 


श्राप लंच लेने नही गदं? 


: इडे भ्राई एम एक्सटरीमली विकी 1 


कितने लेटसं टाइप किरु श्रभी तक ? 


; जेदसं माई फट ! मँ पसंनल काम में विजी हूं । 
2 म भरापकी कुर मदद, भाई मीन देल्प कर सक्ताहं? 


स्रियो कौ सहायता करना ही पुरष का परम पुनीत धमे 


१०६ शुनो भतं 
है, आई मीन संकर्ड दगूटी 1 

हरी प्रकाश : लेकिनि श्रमी तो तुमः“ 

वद्‌ : (वीच में हो) वीच भे नहीं वो्ना चाहिए, हरी {तु 
श्रानिरी मेनं भी नही जानते १ मि रीता, ह्ण 
कीर्रफे माफ़ी मागता हं 1 * 

रीता : ददुस श्रौलराद्ट } हा, मै श्रापके पास मदद केसिषुदी 
आरट) 

चद्‌ : ज्ञा दोजिए, भराई भीन प्तील भाई मी ! 

रीता ‡ पोइट श्रौर रायटसं प्रापे फ़डर्हैन? उस दित पराप 
कह रहे ये.“ र 

हरी रकाद : फवियों शरोर लेखको से मिस्टर चंदर फा वदी एिष्ता ५ 
गधे का सर्गो से होता दै, मिस रीता ! 

चदू : तुम फिर यीच भे योते । जानता हू तुम रहे नदी माषे! 
यह लो दस नए से प्रोर जाकर कष्टीनमे चाय पियौ 

हरौ प्रकाश : यार] तुम येकार नाराचदहोरहेदटो ? पच्छा वावा,ते 
कान पकड्नां हूं 1 प्रव नहीं वोचा) 
[हरौ फान पकड़ता है, रोता हसती (4)। 

चेदू : दद्म साक्क ए गुडस्य} यस निम रोतार ष शहर 
वहे-से-तषट्रे कवि श्रौर लेखक मेरे संगोटिपा पा, षा 
मोन फास्ट पड ह । वतादए्‌, पापको प्रपने ऊपर महान 
निस्वान है या कविता? 

रीता : (हषश्र) नो नो, सिस्टर चद! भं उनी मादकोतावी 
फेःयारे ये जानना चाहनी हू । वताद्‌, -उन्दे घन 
भरण सगदाहोतीदैमाययमी? 

चंद २ (वोर सतता से) कया मलेनय टै पापका? 

तेता : एकप मर्ष्टा । उथोमे एरक! 

षू : (कस) चाय मो दम पित चरर मे प्रयता दा 


पहेली का चक्कर १०७ 
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वेष्ट करती ह ? 
रता : फ्िडूल चक्कर ? इट इ घ्र गुड हांबी ! 
दू : नान्तेन्स ! भिस रीता, हम लोगों को प्रैविटकल हना 


चाहिए । यह पेली, करोंसवडं बकवास है*-"दिमाय घराव 
दोतादहै। यू मस्ट लीव दिसर्बंड हैविट। 

रोता £ भ्रा वाण्ट योर हेल्प, मांट एडवाइस । श्राप तो लेक्चर 
देने लगे [ भिस्टर्हरी, कंनभरूहेत्पमी? 

हरौ भरकाश-: मु बोलने की इजाजत है, मिस्टर चन्दर ? 

चद : श्फ कोर ! जव मिस रीता सवाल कर रहीहैतो 
मोलना ही चाहिए । स्यरीके प्रदन का उत्तरदेना हर 
पुरुप का परम पूतीत घमं है 1 

रोता : क्स ! यस मिस्ट्यो हरी? 

हेयो प्रश : वैषेतो दुनिया के हेर इन्सान की सबसे वड़ी भुल धन 

#॥ कीहोतीदह ; लेकिन कवि, लेखक श्रौर कलाकार धने 

ज्यादा इम्पटिन्स देते ह पश्च को। 

रता तरतोर्येयसभरदू? 

हरी भ्रकाश ; भ्राखं बन्द करके भर दीजिए! 

चदू : दिस इच सेण्ट-पर-ेण्ट राग; भँ रेते कवियों प्रौर लेखकों 
को नजदीक से जानता हं जो पैसा लेकर दू्रोंके नाम 
से लिखत ह। उन्हे यशश्रौर नाम नही, धन चाहिषए्‌। 
श्रगर श्राप पहेली भरना ही चाहती है भिस रीता, तोरम 
भ्रापको घन मरने की ही एडवाइस, दूंगा ! 

रेता : थैतरम फोर दिस एडवाडय ; थैक मू मिस्टर हरी ! 

ध [रीता नेपथ्य मे चली जाती है ।] 

हरो प्रफाशा : चयो हजरत, कटां तो स्त्रियो को ट पिलाने का लेक्चर 
दे रदेयेग्रौर कां रीताकेश्रततिदी भरिरगरिटकी तरद 
रण बदल लिया! 


हरी भरकाश 
च॑दू 
हरी प्रकार 
चू 


हसै भकाश्च 
चू 

हरी प्रकाश 
वू ` 

हरी प्रकाश 


षद्‌ 


हरो प्रकार ; 


चदु 


मूग मिषा 
व 0 
सि के मुह तमी है भौर मु श्रपती 
नौकरी प्यारी है । श्रगर रीता के सामने स्वयो के वारे 
मे भ्रपनौ सज्चो श्रोपिनियन रव दतो इरे दिनक 
इस भरालीशान दफ्तर की श्रालीशानं इमारत के दप्वारे 
श्रपने रामकेलिएु हमेद्ा के लिए वन्द, भराई मीन वतो 
हो जाएुं। 






: बेड़ा उरपोकरहैन्रु 

: इर की वात नही प्यारे, यही भ्राज का तकाचा है। 

‡ क्या मदलद ? 

: मतलेव तेरी मोटी श्रक्ल मे नहीं धततिगा 1 तुस फाह्तौ 


भे भ्त मार ¡ श्रपन राम तो चले कंष्टीन मे चाय पीने। 


‡ सुन यार, तेरे पास्रदो सपएहोगे? पहलीकोदेदुंगा। ५ 
: कयो ? किस पिक्चर क प्रीमियर शो देतना है, प्यारे 
: पिक्वरनही यार, वो कचन पौधे पदाहत! सोचता है, 


इस बारलोंटरोकाव्किटतेहीतूं। 


: लदिसी-्वटरी के चकर से दुर रह्‌ ! देखता नही, पने 


दप्तर के सेक वद्र हर वार टिकट खरीदते ह; प 
है, इस वार इनाम जरूर मिनेगा । कभी भिला } 
कौर?" बोल! 


: मुद इतत चक्कर से दर रहता ह यार, मगर इस बार 


एक ज्योतिपौ ने वताया है“ 


: ज्योतिपीने? 


हा, यार्‌ { उसने मेरे मस्तङ्ग को रेष देखकर ही वता 
दिया ङि मुने वटूत यदी रकम भिलमे बालौ है । 


: भवतरूगयाकामसे। भैया, इन चक्प्येमेनप्टरौ। गो 


नेपी-तुसी तनस्वाह मिनती है, उसी पर सन्तोष अ 
मेरौ तद्द? वरुमेरी सुशी फां राद जाननाघाहताथान 


पैली का चक्कर १०६ 
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हरौ प्रकाश : 
हर प्रकाश : 
च 


1.“ स विवी 


चू 


साधर 


सावित्री 


तो सुन, मै कमी इन चवकसों मे नहीं फता | मेहनत की 
कमाई पर यक्तीन करता हँ श्रौर देल, कितना मस्त रहता 
ह 1 

[निषच्य मे जोर से मेञ्च रौ घंटी वजती है ।] 
बडेवाघ्रूकी घंटीवतारहीहैकि श्राजकिसीकीचैर 
नहीं । 


५ मेँक्रिसी की परवाह नही करता । भ्रगर मुभमे कुर कहा 


तौ वो जवाब दंगा, वो जवाव दूंगा" 

लनेषथ्य की भ्रोर देवकर) जवाब सोच रख, यार ¡ चप- 
रासीइधरदहीभारहादहै) 

[मंच पर पुनः अंधकार हो जाता है । प्रकाश होने पर चंदू 
के घर का दुक्ष्ये दिखा पड़ता है ।] 


: (छषोषसे) मै तोतुमसेतंगश्रा गया ह, सावित्री ! भ्रभी 


तक चाय नहीं बनी ? हाऊ दिस्गर्सटिग ! 


: क्थादहोगयाहै तुम्हे? धरसतेतो भरच्छे-वासे गएये। 


क्या दपतश मे""" 


: दप़नरः की बातो में दल देने का तुम्हे कोई राइट नहीं । 


मै तुम्हारो हस्वण्डहं भ्रौरहर वादफकी प्रह द्ूटीदै 
किं जव दपर से उसका दृस्वैण्ड लौटकर घर प्रषएतो 
उशतके लिट्‌ गरमागरम चाय रताररखे। म्रगरतुभहो 
-““श्नाईं भीन“ तुम्हे जरा भी शऊर नदीं । 


: (दंकर).तवीयत तो ठीक है तुम्हारी ? 
: त्वीयत ठीक कैसे रह सकती है, जव बड़ वाद्रू का वच्चा 


मेकसूर, भराई मीन विदाउट एनी फराल्ट ट को कड्वा 
भिक्स्वर पिला दे! 


: म्रोहु, तो यह्‌ दात है! लेकिन बड़े वान्रु कौ पागल कुते 


नेकाटाथा क्ये वेक्मूर ाँटदिया? जरूर कोर्ट 


९. 
द्र 
सावि 
चब 
सायिधरो 
चू 
सापिव्रौ 


दु 


शाधिधो 


५१ 


शग मतिं 


गलती ००५ ४ 
धटे बाह को छोटे साहव ने डाटा या, छोटे साहब गो 
साहब ने भिडका था । 


; शीर बद्धे साहब को? | 
: चे साहब को उनकी श्रीमती जी ने सतद् होमा 1 


भीन दित इख लादक भर चेन ^“ 


: भरतम पुमे सौय हो? षा दतर कोप 


नही मिलाकर? 


; मेरे सेक्ान फा चपराषठी चुरी प्रथा, नदींतो उष्कीयो 


खवर लेता, वो सवर लेता कि" ॥ 
भरच्छा {तो भै चपरासी फी जह्‌ पर षट! (व्य क्य म) 
सवेरे जव भ्रपना मतलव था, तय कंपी मीटी-मीटी (५ 
फरर्देये पोरप्रमरेये योर जसे परी ८ 
हो मगर यही द्छत है मेरी तो मेज शो मुभे माप 
ध्र घरमे रटेकर""“ 


: (वोचसेंही) यहसोः“मायकरे जाते को कोन षहा 81 


प्रा मन, भेरा मत्तलवय तो“ 


: मत्तलय श जानतो हू । मुके नदी रहना ६ यहा! # भनी 


? परेरेरे! तेगा गणनं करना ! बुम्हरि 


भषको दद्ट लिसनी हं कि प्राकर मुके ते जप्‌ 
दगेरमेरशार 


मने पेणा ! प्राहं मीन" 


: रोड तृप दमतरये सट मूनोे भौरय घाद धाना 


एुा मुर पर्‌ उतारने! यद्‌ सदन नटो गर 
दै चमौ विद निष्णीहि) 


2 पररेरे{मुनोतो (प पष्दुपेदृणनहान्ा श्म) 


गन्गो स्ट द्र दष्टो छोड पाया कष्टता ॥ विम 
पी, गत्यै { दा परमिड! 


पेत का चक्कर १११ 


पादिप्री. : 


धदू 


दिती 
धद 


क 


पापिप्रौ 
षू 


साविध्रौ 


# ८: 


शरौर भ्रगर घर-बाहर का चवर फिर एक हो गया, तो ? 


: नही होगा-“कमी नहीं होमा! मै षर भ्रीर बाहर को 


समानन्तर रेलाए, भाई भीन पैरेलल लादन्स वना दुगा जौ 
क़मौ मिल ही नदीं सकतीं } प्रवतो खुदी? 


: तुम्हारी यात षा षया ठीक १ 
भरू होट वित्लीव मी? तुम्हे मेरौ बातत पर यकीन नहीं? 


देषो चद, तुम चाहे मुके सो गालि्ां दै लो लेकिन देसी 
वातत न कटो ! 


: वादाभरूलौगेतोनदही? 
: मवरं माई डिपर, मेवर। ओ भनी परत॑नात्तिटीकेदो 


ट्क्डे कर दुगा--एक घरके लिए, द्रा बाहर के तिए्‌। 
उन दोनों कौ कमी नहीं मिलने दूणा, भाई भीन नेवर्‌ नैवर 
नैवर्‌। 


: नैनो नो.“ इतने से काम नदीं बलेगा । बुम् मेरी हर 


वात माननी होमी । 


: मनूगा वावा मानु । भ्राज से घर्मे वच दुम 


शरोर दपतरमे यङे बादर । श्रपने बिचार रह गए चरके 
चनु 


[यवनिकाु 


ारटर 
धषील 
भ्रोपेणर 
भेट 

मेषा 
ष्य 


॥ 811 


नपण 


ज्जिन्दा अजायवघर 
[चर्वि-प्रधान एकांकी] 


छिन्द श्रजायवधर मेँ प्रापने विवि" 
विचि जीव देवे होमे । तेति 
शचापने बुद्धिमान जानवर (मनुष्य) 
कीं विचितां कीप्रोरभी कमी 
ध्यानदियारै? † 


पाच्-परिचय 


प्मवस्या ४० वपे । 

प्रयरया ३५ यपं 1 

प्मयस्या ३५ य । 

प्य्या ५० वपं 1 

द्मयम्था ५८५ दयं 

दम्या २०्य॥ 

© 

श षदे ेमरिन्टेतन का कल्दततान वषय 
© 

शतदेःद्मयय 


1 


[सामने कौ दीवार पर्‌ वड़ी विडकी, या श्नोर वाहुर से श्राने के 
सिए दार प्रोर दाक ओर का द्वार वायल्म में जाने फे लिए 1 दीवारों 
पर कुछ नके भ्ीर चाट । फ पर एक सुः्दर मेज, कुछ श्राराम-कुि्या । 
कोनों भे याग्ियों का सामान 1 पृष्ठभूमि से रटे-रहकर देनो फे प्राने- 
भाने णी ध्वनियां । 

पर्दा उठता है । डावर श्राराम कुसो पर चेटा हमा पादप पौ रहा 
है; वकील एक धारं फो ध्यान से दे र्हा हैश्रोरछटात्रारहलतेो हृदे फो 
प्तक पड़ रहौ है । ] 


चफील 


इक्र : 
वकील : 
इक्टर ; 
वकील : 


इा्टर्‌ : 


: (खडकर डक्टर से ) प्रगर भ्रापस्मोकिग बन्द करदेंतो बड़ी 
छग दो । (खांसताहै। ) 

स्मौक्गिग बन्दकरदुं ? लेकिन षयो? 

मुके धु से नफरत है 

मुके धुं ते मुन्द्रत है । 

(कटर को श्रोर बढ़कर) देविए मिस्टर, भ वकील ह श्रौर 
काचरुनी दृष्टि से"*" 

(बोचमेही उठकर) श्रौं उट हूं 1 मँ विद्वास क साय 
क सक्ता हँ कि श्राप चमार है 1 धु से नफ़रत होना खतर- 
नाक प्षिस्टमहै) ति 


११४ 


गुगी मषटति 


0 
; तवन क्षरो पलो जीर न कीजिए 1 भाप लोगदेको 


धषी 
छात्रा 


डाक्टर ः 
त्रा 
डाक्टर ः 


छात्रा : 


थश्ील : 


सेठ 


सेठ 


वटर : 


£ (राम कुसी पर वकर) देन को भ्राज ही लेट 


नही, द्माप्ठरहीहे? 


: डमा? यू मीन" 
जी हा, ङ्ामा । (हिज्जे करती हई) ड भारए एम ए दमा। 


र वम्बई जा ददी हे. -“द्टरय्य देने । प्तीम दोण्ट 
मी! 

[फिर किताव पढ़ने लगती है । | 

देखिए श्रमती जी"“* 


: (मुडकर) म श्रीमती नही, कुमारी हि 1 


भराई एम सौरी । देखिए कुमारी जी, वयल मेही लेदर वेदि 
सूम है । श्रगर भ्राप वहाँ" 

लेदज बेदिग रूम म दाति मिल सकती है भला १ बहा तीन 
चार भरते जोर-यौर से वाते कर रही ईै"""परग्हस्यी 
बारे मे, बालवच्च के वारे मे, श्रपने-प्पने पतिक बि 
मे। दो मिनटमे ही बोर होकर इधर भ्रा गई । सोना 
जष्टूस वेटिग रूम मे जेण्टिलमेनः होगे लेषिन यहा त 
(विगड़कर) श्राप हमारा श्रपमान कर रही रहै कुमारी भी" 
क्याट्मशरीफश्रादमी नही? 


: (नेषय्य चे) सरीर श्रादमो के माये पर टीका नही ला होता, 


मिलेगे # 


भगवान की दयासते। जा, भाग जा । भ्रौर ते नही । 
उष्त 


[बकोल, उक्टरश्रौर छा्राकीदुष्टि द्वार कीमोर 
है । बाहर से सेठ फा हांफते-हाफते प्रवेश ।} 
; होना धा 
भगवानकीदपासे। > 
भाग बुरी तरह हाफ रै है,ेठजी ! सैरियतको ॐ 


२ नधा हाकने-पर मी कन्दरोल है, मगवानकी दा से 


[घब हेसते ह । छात्रा फिर टहलने लगती है +] 


निन्दा धमायदपर 


गरषटर 
ष्ठ 


धीतं 
गर 


धतरा 
परीते 


ध्रा 


टर्‌ 


तड 
छत्रा 


ध्या : (वीमे हो) श्रना कानून भ्रपने पाश रहने दीनिए्‌, मिस्टर ! 


सेढ 


भेष: (वेया करके) मगवान की दया तमी हयी जब 


षभ 


रजी महीं { यै शरटर ए, दसनिषए पृथा । 
शक्टरको रको मरी दिता देता है, भगयान्‌ फी 


द्या! (एसे 1 दा भरापको मौ कोई पं ६... 
मेर मतत है टद्लने का ? 


: यह्‌ युमारी जी इष्टय देने वम्वर््जारही ह, 

: बौर इसीलिए ङामा पद रही ६! 

२ बि बति फा षष्दरव्यु है, मगवान फी दया ्े ? 

: प पतमिकी दौरोष्नयनने जा रही ह । 

: दोहन ? 

मानौ कि सचमुच कौ रोहन, भगवान फी दमा ? 

जौ ह| साल-दो-खाल मे भाप लोग मेरा वेदता गुनहरे षदे 


पर दैतेगे । देश के कोगे-फोमर म मेरे नाम पो पुम मय जाएमौ । 
पट्‌ ! भाई एम सो एवसाइटेद ! 


बह तौ नन्को भूद करे मे सिए कोई दवादेदूं ? 
: भो नहीं { पत्यवाद ? म धपना एसे पम करना 


नही चाही) 


: भाप वमव जा रही है, भगवान की दास्ते 
म्जीहौ 
बीत ; 


मातदपितासे श्राज्ञा लेकर ? देखि मँ वकील ह श्रोर कातूनी 
वृष्टि से. 


मै वालिगहूं भौर भपनीमर्जीसे कहींभीजासक्तीह। 


क्या वातत की है, मगवान कौ दयासे ) वैसे मुमेमी बम्ब 


जाना दै! नाने देद्य धर्‌ वाली है, भगवान कौ 
देयासे। * 


हेम णके 
पनाए हृए जोवों पर दया करे । ॥ 


११६ गी मि 
१ 

वकील : श्राप“? ति 

भ्रोफेसर : भै प्रोकेसर ह ; एक कालिज में दरयौगकञास्य पदाता { 1 

सेठ : यह्‌ कौन-ता क्षास्तर है, भगवान की दया से? यापरा 
भगवान के द्शनकरादेतेहै? 

भ्रोकेसर : गीहां। 

सेठ : (उव्कर) धन्य भाग्य हमारे 1 हमं भौ दन करा द मगा 
कीदयासे! मुंह-मागी फीस दुमा । 

ओकेसर : जीवमा मे भगवान क दशन कीजिष, सेठ जी ! 

सेठ : (बैठकर) यत्तेरे की ! यह्‌ तो हमारा पण्डित भी का ॥ 
भगवान कीदयासे। 

श्रोकेसर : मगर श्रापका परमेश्वर तो वैता है पैसा । 
[प्रोफेसर खुलकर हृसतषा है सब लोग उसकी धरोर 
हण] 

डाक्टर : क्षमा कीलिएगा, ओ डागटर हँ ! लगता है प्रापक मेरी 
की जरूग्त है । 

भरोेतर : क्या मतलव ? भँ मरीज नहीहं। ब्दी 

डाक्टर : श्राप भूलते है, भरोफेसर साहव ! ईस दुनिया मै हर ५ 
मरीज है । यहां कोई भी स्वस्थ नहीं । कोई तन का ॥॥ 
कोई मन का रोमी श्रौर कोहं धनका रोगी । १ 

भोपर : श्रादमौ भाप सममदार ह लेकिन श्रापके परत किती ५ 
रोग का इलाज नहीं है, राकटर ! ग 

छत्रा : कृपा करके श्राप लोग शान्त रदँ । मुक टर की तण 
करनेदे। 

भ्रोकेसर : दटरव्य ? | 

यकस £ यद्‌ देवौ जी क्रिलमी हीसोदन वनने वम्बदई णा स्दी 1 

भ्रोकेसर : हे--“{ भाप पती ह? 

छात्रा :जीदहां। 


रिषदा ध्रवायवधर 


प्रफेर ध 


््र 
पोफेसर : 


११७ 
मेरी सहानुभूति भाप्के साय दै ! (जेव से श्रषना काडं 


निकालकर देता है) दते रख लीनिए { ईस पर भेरा भाम 
भ्रौर पता लिखा है । 


: इसका क्या कर्मी मै? 


जव बम्ब से वापन श्रनिकेलिए्दसेनरहैःतो मुभे इस 
पते पर लिखना । पए भेज दभा । 
[प्रोफेसर फिर हेसता है 1] 


: इतनी जोर से न दिए । मेय दिल कमजोर है, भगवन की 


दयापे ; घड्कने लगता । 


: हाई न्लड प्रेशर । तभी श्राप हांफर्हेये)। 

र हाफतो सीद्वियां चदृने से रहा था, भगवानकीदयासे 1 
श्राप सीदि चदृकर प्राएये ? लिपट." 

: (बीच मेही) हमारे पण्डित नै वताया था किं देसी चीजसे 


रर रहना जो श्रधर म लटकतौ हो । इपौलिए लिपट-विषट 
मेद्‌ रहता हे, भगवान की दया से 1 कभी हवाई जहाज से 
भी याता नही करता } (सकर) वे भगवान का दिया सव 
कु है, भगवान की दयासे । 


‡ श्रापभौसूवरहैसेठ जी] 
: सव प्मोपको दया है, भगवान की दया से । एक वार्‌ कलकतते 


भानाथा 1 स्टेशनसे लौट श्राया, क्योकि दैन का नम्बरथा 


धर्टान टाउन ! तेरह का श्रद्धः श्रषयुम है, भगवनि की 
द्यासचे। 


; प्राप प्न्धविश्वासरी है । 
>अ्राप लोग चुप ररहेगे या नहीं ? मुके डाइलौग याद करनेहैं। 
‡ कारून दृष्टि से भ्राप हमे बोलने से नदी रोक सकतीं, कमारी 


जो! 


 भरापको बो्तने से कंसे रोका जा सकता ६, वकौल साहब ? 
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थफीत : 
प्रोफेसर : 
वकील 
सेठ 

डाक्टर 


छात्रा 


सेठ 


नेता 


डाक्टर 
नेता 


वकील 
नेता 
यकील 
खतरा 


गगौ मषतिष। 


प्रापबोलनेकीही रोटी यतिह) ॥ 
भरर भाप नहीं घाते षया ? ग भदालत मं थोलता हं भ 
भ्राप वलास-र्म में। 

म सच वोलता ह, भ्राप शूठ बोतते है । 


: म भ्राप पर मानहानि फा दावा करूंगा । पराप सोग गवाह ६। 
: हमे तो गवाही दुर रो, मगवान की दयासे | प्रक 


श्रदालत का मुह्‌ नहीं देखा । भरव दस वुद़ृपे म” 


: श्राप भ्रषने को दरा सममत ह ? यह तो वहत बुरा सकष 


३। ठहरिये, म भापको भ्रभी एक स्पेशल टाँनिक देता ह। 


: भ्रापलोगरेसे नहीं मानेगे ! मै भ्रभी दिष्ट नेक 


युलाती हे । 


इनका च 
: डा्रटर साहव इन्द कोई एेसी दवा दौ जिससे इनका चः 


हमा भारा नीचे उतर भ्राए, भगवान कौ दया से। 
[सव लोग हेसते ह। दघरा शुन्ध हो जाती है ॥ तभी बाह 
से नेता फा प्रवेश] 


: कदाचित्‌ श्राप लोग नहं जानते कि हंसने से दक्ति का हा 


होता है । (सवो हसो स्क जाती है) प्राप लोग भष 
श्वि क्यों व्यथं नष्ट करते ह ? 


: जनाव, म दाकर हं भौर रे विवास के साय कह सकता 


किसने सते शक्ति घटती नही, वढती है 1 


गि 
: जी नही ! हेसने से दाक्तिका हास होता है 1 इस शतिक | 


श्रापलोग देश के निर्माण-कायं मे लगाद्रये । 


भ श्रापसे एक प्ररन पू सकता हं ? 

: भ्रवश्य { मेरा कायं ही प्रदनों का उत्तर देना है 1 
: भ्राप इतने कमचोर श्रौर दुवले क्यो द ? 

? शहर फे श्रन्देदो से । 


[सब हसते है ।] 


छिदा भ्रजायवधर 


प्रन ~ 
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5 
£ मेरा परिहास मत कयो } म वास्तव म इसीलिए दुरवेल हं कि 


धको 
सेठ 


ष्त्रा ; 


दविर : 
नेता 
कोल : 
भोकर 


० 


॥ नेता 
शर्दर : 


भेता 


मुखे देश के भविष्य कौ चिन्ता है । (भाषण को्रीली भे) 
भ्राज. हमारे सामने श्रनेक एसी राजनीतिक, भ्रायिक एवं 


सामाजिक समस्य है जिनका समाधान" "क्षमा करे । माष्रयौ 
शरोर बहनो 1 


‡ यहु तो एकं ही बहन दै । 
; बहन नही, बेटी, भगवान की दया से । 


ब हेसते हं ।] 


‡ श्राप लोग कृषा शान्त रह 1 हा, ठो मुके यद निवेदन करना 


हैक हम समस्त समस्याशरो का समाधान तभी कर सक्ते है, 
जव हम*"जब हम" (जेते रदा हृद्रा मापण भूल ग्या ही) 
हम समस्त समस्यां का समाधान तमी कर सुकत है, जव 
हभ" जव हम ` "(सिर खुजलाने लगता है ।) 


: जव हेम ्िर खुजनाने ले ! 


[ब किरं हेसते है 11 


: दपा हैकर पनी शक्ति मष्ट न कीजिये ! 


तोक्यारोरं? 
रोना कार्यरता है) 
फिर क्या कर? 
म्षीन बन जाध्ये 1 


: (नेता स) श्राप कहां जागे, भगवान कौ दया से ? 
; रचो! 


रची जाना आपके लिए वैसे फायदेमन्द होगा ! पर्‌ देखिये, 
ओ ददर हूं परौर श्रपने अनुभव के प्राधार पर के सकता 
कि अभी श्रापको रांची जाने को जरूरत नहीं है । 


: पामान नही जा रहा हू, श्रीमान्‌ जी 1 वहां एक विशा 


अनसा का श्रायोजन है) मुम उसमे मापण देना है 1 


गुणी तियं ८ 


: वते, कया ञं श्रापते मह पू सकता हूं कि भ्रापको राव 1 


नीद श्रतीहैया नहीं? 


: लिसके समक्ष इतनी समस्या हो, जटिल प्रन हो, उवे निद्र 


कैसे श्रा सक्तीहै? 


£ श्रो ! श्रनिद्रा केभी रोमी । लौजिये, उवट साह 1 


श्रापको एक मरो तो मिला ) (नेता से) देस्यि महोदय, $ 
वकील हूं! कमी खरूरत पड़ तो याद कौजियेगा । 


: धन्यवाद । नर्म रोगी हूं रीर" 
: आ कोलिया ! हम सव किसी.न-करितो मं के मरी ह । 


वकील्त साहव, सेठ जी, प्रोफेसर साहब भौर यह कुमारी जी 


: (चुनोतोके स्वरे) जी! पमी मरीजह? 
: हा! भापको वहम है कि श्राप एक सत हीरोदन षन 


सकती है। 


: रौर भापको वहमदहैकि इम सवे मरीज) 

< जी हां । हृकीम सुकमान के मरौच ! 

: जी नही, हम सव जानवर है । 

: यह भाष क्या कढते ह, जगवान की दया से ? 

: (दर्शं कौ भ्रोर मुख करके) चिन्दा ध्रनायव्षर्‌ मेश्रापि 


लोर्मौ ने विचिव्र-विवित्रजीवदेसे होमि 1 श्रानद्स जानवरकी 
भी देतिये जिसका नाम है--मनुष्य ! रसे बहे पर भन" 
विन मूखौदे हं 1 शाक्टर का, वकील का, तेरो, तरैताका, 
भेर का, छात्रा का, वेदरा वह नदौ, जो भाष देते ६1 
(ष्मूमि से टन प्रानेकी च्वनिभ्राती है ॥) देन भा ग६। 
हम जारे है} ठमाभा च्म हमा ॥ राप मी प्रपने्प 
धर जादे पोर दस छन्दा परजायययर कैः वारे मं वावन्थ 
को बताध्ये ! 
[यवनिका] 


भभावेतौ 

र्मा 

पनु द्वितीय 
दुेलागा 


परोरसेन 
भहिमभट 


श्णान 


प्रप 


साघ्राज्य रोर सुहाग 
, एतिहासिक एकाकी] 


ताको साभ्राज्य-लिप्छा पर पुत्री 
ने श्रपनी ही वत्तिदे दी, बर्योकि 
वह्‌ श्रसंस्य ललनाभ्रों के सुहाग 
को युद्ध कौ मयंकर श्रग्नि भं भस्म 
दते नहीं देव सक्ती धी'। 


पात्र-परिचय 


चन्गुपत द्वितीय की पुत्री 1. 


वीरसेन को पुरो; भरभावती फो सेली ॥ 
गुप्त सघ्राद्‌ ; चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य । 


राजगु तथा कांड ज्योतिषो } 
, © 


गटलीमुतर भे राजआसाद क्न एक कठा 
© 


प्रातःकाल 
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डाक्टर्‌ : 


नेता 


वकील 


गेता 


इ्टर : 


छत्रा 


उक्टर ; 


छात्रा 


डावर, 
भ्रोफेसरः 
: महे भर कया कते है, भगवान की दया से ? 


सेठ 


प्रोरेषर: 


-मृगी मषटलिर्या को मा 


वैते, कथा म भ्रापते यह्‌ पूछ सकता हू कि भ्रापको रात मे 
नीदभ्रातीरहैयानहीं? 


: जिसके समक्ष इतनी समस्याए ह, जटिल प्रन 'हो, उसे निदा 


कंसे श्रा सक्ती है? 


- श्रोह! भ्रनिद्राकेभी रोगी हं) तीथिये, डाक्टर साहव ! 


श्रापको एक मरीच तो मिला । (नेता से) देखिये महोदय, 
वकील हूं । कौ चरूरत पड़े तो याद कौजियेगा 1 


2 धन्यवाद 1 नर्म रोगो हूं शरीरः 


माफ कौजियिगा { हम सव किसी-न-किसी मयं के मरीज हँ! 
वकरीले साहब, सेठ वी, प्रोकेर साहृव श्रौर यह कुमारी जी । 


: (नौती के स्वरम) जी! भी मरीजहं? 


जहां! भ्रापको वहम हैकिश्राप एक सफल हीरोइन वन 
सकती है) 


: शरीर भ्रापको वहम है कि हम सव मरीच ह। 


जी हां । हकीम लुकमाम के मरीज ! 
गी नही, हम सव जानवर है! 


(दर्शकों की श्रोर मुख फरक) छिम्दा भ्रजायवेधर मे श्राप 
सलौगो ने विचिग्र -विचित्र जोव देते होगि १ श्राज इख जानवरको 
भी देश्ये जिका नाम है-- मनुष्य ! दसके चेहरे पर भन" 
गिन मुखीटे ह । डाक्टर का, वकील करा, सेठ का, नेता का, 
भोकर का, छात्रा क, चेदय वह्‌ नदीं, खो श्राप देखते है 1 
ष्ठभूमि ते टन श्राने की घ्यनि श्राती है) टेन भ्रा गई। 
हम जावे ह! तमाशा खत्म दभा ! श्राप जी श्रपते-प्रपने 
घर जाश्ये भौर इस जिम्दा श्रजायवधर के वारे भे वाल-वन्वों 
को वतादये ! 
[यवनिका] ` 


प्रभावती 

र्मा 

चन््गुष्त द्वितीय 
करुबेरणागा 
वौरसेन 

महिम भह 


स्थानु 


समय 


साश्राज्य रीर सुहाग 
, एतिहासिक एकांकी] 


पिताकी साम्राज्य-क्िप्ता पर पुत्री 
ने श्रपनीही बलिदे दी, क्योकि 
वह भ्रसंश्य लचनाश्रो के सुहाग 
को युद्ध कीमयंकर श्रग्निम भस्म 
होते नहीं देख सक्ती घी। 


पाच्र-परिचय 


चन्द्रगुप्त द्वितीय की पुत्री ।. 

वीरसेन को पवो; प्रभावती की सहेली ॥ 
गुप्त सम्राट्‌ ; चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य } 
चन्द्रगुप्त की पत्नी । 

सन्धि-विग्रहीक 1 

राजगुर तया प्रकाड ज्योतिषी 1 

© 


पाटलीपुत्र मे राज-प्रासाद का एके कक्ष 


© 
प्रातःकाले 


[कक्ष भ्रायताकार है! सामने की भोति पर चन्द्रगुप्त प्रथम तथा 
समुदरगुप्त फे विश्लाल भीति-चित्र वने हु । दाहिनी श्रोर एक द्वौर ह नो 
भ्रासाद कौ श्रोर खुलता है । बाद भ्रोर की लिड्षती खुली है । हार प्रीर 
लिङ्की पर सुनहले पदं पड़े ह । लड़क से होकर शषोतल पवभ के 
भकोरे श्रा रहे है । दां पर ौमती गृलीचा विष्ठा है 1 सामने फो मीति 
सेसटी हई एक वड़ो चौरो है जिस पर रेशमी गदा विचा है । चौको 
के पाए चाँदीकेहश्रौर उन पर सोनेकाकाम ट । उसके समीपहीवो 
छोरो-छोदी चौकियां ह जिन पर री के काम की गदां विष्ठी.ह। 
लिड़की के समोष खड़ी. प्रभावती सोन कौ स्वणिम धारा देख रही है, 
बेहे गवा है, सुन्दर है \ रमा का प्रवेश 1 वह्‌ मो युवा श्रौर सुन्दर है ।] 


रमा : (प्रभावतो को पौषे से गुदगुदाकर) क्या सोच रही हो ? 

प्रभावती : (चोँककर) कुछ नही, रमा 1 प्रछत के मनोरम सौन्दयं 
कोदेव रही थी) 

रमा ; उसकी क्या श्रावश्यकता है ? दर्पण देख लिया करो ! 

प्रभावती : (न समभने के ठंग से) उससे क्या होगा ? 

रमा : होगा क्या { तुम्हारे सीन्दयं -कोही चूराकरतो ग्रहति 
सुन्दर हौ गरईहै। भ्रपनाखूप देखकरही मग्न हौ लिया 
करो! 
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प्रभावती 


रमा 


प्रभावती 


रमा 


प्रमावती 


प्रभावती 


रभा 


प्रभावती 


र (लनाकर) वु लो सदय हस ही समता यदि 
म सच्नाद्‌ होती तो तुम्हें श्रपना म्रौ बनाती । 


: तुम्हारे पिता ने मी तोभेरेपिताको मंत्री वराया दहै, 


प्रभा! 

: पिता जी ने उन्हें सन्धि-विग्रहीक यनाया है । उनका कार्य 
सन्धि श्रौर युद्ध कराना है; निर्दोप का र्तपात कराना 
है। परमे तो तु्हूं परिहास-मंश्री बनाती । तुम्हारा कायं 
स्लाना नही, हेषाना होता; संहार नही, निर्माण होता । 

: मुद्ध श्रौर शान्ति के लिए तुम्हे कव से चिन्ता होने लगी ? 
[भ्रभावती निःशवास छोडकर मंदगति से जाकर वड़ो चौकी 
पर बैठ जातो है 1 रमा छोटी चौको पर वेठ जाती है 1] 

: साम्राज्य की लालसा मनुप्य को पागलकर देती है, रमा! 
मनुष्यों कौ हडिडयों पर बना साप्राज्य किंस कामका! 

- साम्राज्य खद्गकी धार से वनता है, भ्रमा ¡ निसमे श्रपने 
साम्राज्य को वदने की तीव्र लालसा नहीं, वहनतो 
सभ्राद्‌ है भ्रौरन उसका साम्राज्य ही रह्‌ सकता है । 

: खड्ग सेलोगौकेतन को जीताजा सतार, मनको 
नहीं । शस््र-बल से वना साम्राज्य किसी भी क्षण विद्रोह 
की भयंकर ज्वाला में मस्महो सकता है। 

: श्रच्छा, यही सही । प्रर यह तो वताभ्रो कि श्राज भ्रचानक 
इस प्रसंग को उठाने का कारण क्या है? 

ए (शीर कणी मे) पिताजी को वना-दनाया साम्राज्य 
मिला है । जितना है, वही यथेष्ट है । पर म देवतीहँ करि 
वे दिन-रात सी चिन्ता मेंरहतेदैँ किकिम्‌ प्रकार 
साभ्नाज्य का विस्तार किया जाए । उनकी महत्वाकांक्षाने 
उन्हँ सभ्नाट भले ही वना दिया हो, पर मनुप्य नही । न 
तो उनके पास माताजी के ्तिए समयहैश्रौरनमेरेलिए 


श्रथ 





प्रभावती: 


रमा 


प्रभावतो 


प्रभावती : 
चन्द्रगुप्त : 


१ मदति 


ही भवकाश्च 1 रमा, वुम्दीं बताभ्रो, यह्‌ कहां का न्याय है? 
क्या सघ्राट्‌ मनुष्यनही होता ? क्या उसका पतनी, पृ 
श्रर पृत्री के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नदीं? ष्या हेम 
लोगो का उस पर कोई प्रधिकार नही? 

[श्ावेश से उसका मुख लातत हो जाता है॥ रमो मौन 
रहती है । |] 

(संयत होकर) श्रसोक भौ तो स्राद्‌ ये। एक दिन र्ट 
श्रपने कर्मों पर प्रायश्चितं करना ही पड़ा । परमपि जी 
को कौन समम्ाए्‌ कि सच्ची विजय शरीर की नही, हदय 
कीरहोतीटै। 


> (हकर) भ्रव कटी है मन की बात 1 हूदय-प्रदेण पर क्या 


किसीनेश्रधिकारकर लियाहै? 


: यहे परिहास का समय नहीहै, रमा! पितवाजीकी गुद 


लिप्ता बदृतीहीजा रहीहैभ्रौर उसश्रन्नि में घृत का 
कायं कर रही ह तुम्हारे पिता जी की कुटिल योजनां । 


: मेरे पिताको इसीलि९ वेतन मिलता है, प्रभा] वेनो कृष्ट के 


ह, साम्राज्य के हितके लिए, सम्राट्‌ की मलाई के लिए 


: ठीक) स्वयं पिताजो से विनती क्गी किं मिष्य 


मे युद्ध न करं 1 जितना साघ्नाज्यदै, उती की" 

निषथ्य से पदचाप श्राती है 1 प्रभावतो शौर र्मा चककर 
खड़ी हो जाती है । कलच मे सम्राद्‌ चनगुप्त क वेश. 
उनके साय सम्थि-विप्रहीक वौरसेन भी है । स्नाद्‌ विचार" 
भग्न हप] 

प्रणाम पिता जी! म श्रापका कुछ समय“ 

फिर कमो । इख समयतोर्मै एक गंमीर सम्या मे उतर 
हमरा 1 तरुम सोग दुसरे क्षमे जारो ! 
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वीरसेन 


वीरसेन 


चन्रप्तं : 


धोरसेन : 


चन्धगुप्त : 
यौरसेन ‡ 


" चन्द्रगुप्त : 


वौरसेन 


[प्रभावती श्रौर रमा बाहर चलौ जातौ हँ । सम्राट्‌ 
चिन्तित मद्रा में दहलते रहते ह ।] 


: (विन्न स्वरमे) इस प्रकार चिन्ताति लाम, सम्राट्‌ ? 
चश्गुप्त : 


(चौकी पर वैठते हर्‌) तुम कहते हो कि चिन्तान कर! 
गुजरात त्तया सौराष्ट्र के शक क्षत्रप उद्ण्ड होते जा रहै है। 
श्राएुदिनिवे हमरि प्रदेश में धुसकर उत्पात करते ह श्रौर 


: (बीचमें ही) मै जानता ह, सम्राट्‌ | किन्तु इतके लिए 


चिन्ताकी क्या श्रावश्यकता है! उन दवाना तो श्र्यन्त 
सरल है। 

(गंभीर स्वरम) तुम भूलते हो, वोरतेन ! उन्हे पराजित 
करना लोहे के चने चप्राना है! उनका युद-फौशल, उनका 
संगठन, उनका साहसः" "कपा कर, कुछ समफर्मे नदी 
श्राता 1 

श्राप चिन्ता नकर सम्राट्‌ } मने उपाय खोजलियादहै। 
जिस स्वितिमें हेम भ्राज धिरे रहँ, उसमे ततो उन पराजित 
करना कठिन पहेली है + दत समय तो हम उनसे युद्ध करने 
का विचार मी नही कर संकते। यदि.“ 

(स्यग्रतासे) कटो, स्क क्यो गए? 

किन्तु यदि वरीरके वाकाटकों की सहायता्मेप्राप्तहौ 
जाएतो हम युजरातश्रौर सौरष्टरकेक्षप्रपोंकोही क्था, 
समस्त श्रा्यवितं को साम्राज्य मे भिता सकेये। 

(कछ क्षण सोचकर) कहते तो ठीक हो, बौरसेन, पर 
दाकाटक व्यो हमारी सहायता करतेस्गे? वे स्वेतन्ध 


शाके है 1 उनसे सहायता प्रप्त करने शा एक ही उपाय 
दै गृद्ध 


? युद्ध ? नही, सम्राट्‌ ! ऊर््हैतो नीति से जीतना होगा । 


यदि श्रपराधक्षमादहोतो कुष्ट निवेदन कर { 


,. १२६ 
` चनगुप्त ; 


बौरसेन : 


चन्द्रगुप्त: 
वौरसेन 


चन्दगुप्त : 


दोरसेन : 


चन्रयप्तं : 


घनदरगुप्त : 


, पूतम 


फटो { निःसंकोच कहो, वीरसेन ! 

बरारके वाकाटकों कौ शक्तितो भरापं जानतेहौरह। हमे 
जिस प्रकारभी हो, उन्हे श्रना भित्र वनानाहै। स्वर्ेषि 
पृथ्वीेन की मृत्यु के उपरान्त उनके प्रतापी पूवर द्रत 
द्वितीय ने श्रपनी-दाक्तिकोश्रौर मी भ्रधिक वदा ल्तिाट। 
यदि द्रसेन फे साथ" ^ 

(व्यग्र स्वर भे) यदि स्द्रसेन के साथ" 


> (गम्भीर स्वर मे) श्रपनी राजकूमारो प्रमावती फा विवाह 


हो जाय तो सब समस्याएं स्वतः हल हो जागो 1 
प्रभाक विवाह रदषेन फे साथ"! प्रभा-ख, ष्द्-प्रभा ! 
(भरसन्न होकर) वीरसेन ! बहुत ही पुन्दर उपाय है। 
श्रावं है मिः भेरा ध्यान भ्रभो तक इत श्रोर ययो नेदही गया। 
(विनीत स्वर मे) भ्राषने कभी इयर ध्यान ही नेहींदिया, 
सम्राट्‌ ! खसेन कोम जानता हं । उसका जन्मपत्री 
मैने मंगवा लिया है। वह्‌ दस सम्बन्ध के लिए मस्तु मौ 
है 1 गृष्त-वंश की कट्या पाकर वाकोाटक प्रपने को कृतां 
सममे । वसे प्रापक स्वोङृति““* 

(चक से उठकर टहलते हए) मु वया भरापत्ति हो 
सकती दै ! भे साघनमें नही, साध्य में विर्वा करताह, 
वीरसेन ! 


सोरसेन : (उठकर प्रपने वस्त्रों से जन्म-प निवन फर स्राद्को 


देता भ्रा) यह है जन्म-पव, सम्राट्‌ ! मेरे भिचार ते 
जस्म-पत्न न भिलाना ही उचित्त दै वयोकि यदि ग्रहन मिति 


(चीचमेहीवुद्‌ स्वरर्मे) तुम चिन्ता न करो, वरते ! 
घाटे ग्रह मि्लेया न भिरे, यह्‌ विवाह पवदय--भवरय 
होगा । ये धमी राजगुद को वुलवादां हूं । 
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व 


वीरसेन 


चन्द्रगुप्त : 


चन्द्रगुप्त : 
चन्दरथुप्त : 
कविरनायाः 


चन््रगुप्त : 


्ुवेरनागा; 
चन्द्रगुप्तः 
्ुवेरमागाः 
चन्द्रगुप्त ; 
भयेरनागाः 
चनद्मुष्त ; 


वुवेरनागाः 





म उन्हे शरसी भेजता हः सन्राद्‌ ! हा, मया व किसी 


विद्वक्त चरको दद्रसेन के पास अमीभेजदूं? 

श्रवदय, वीरसेन { शुभ कायं मे विलम्ब कैसा | 

[चीरसेन शुककदटर शरभिवादन करता है क्षौर रिरि चला 
जात्ता रै ¶ 

(हस्ते हए) सदर प्नौरप्रमा { प्रमाम्रौर सद्र! 
[सुवेरनागा फा प्रवेश । वह सुन्दर है !] 

भ्राभ्रो, श्रिये} ैतुष्ारो हौ प्रतीक्षाकररहापा। 
{पुस्कराकर) मेरे श्रहोमाग्य, सच्राट्‌ | 

(हिषकर) व्यण्य केररही रहो? कोई बत नहीं) भराप्नो 
वठो ¦ मु तुमसे भावरयक पराभ करना है 1 

[दोनो बो चौको पर बैठ जाते ह 1] 

कया भ्राज मव्रियो का भ्रकालषड़गयारहै, सम्नाद्‌ ? 
{हेसकर) बहुत रष्ट हो मुमसे ? इन दिनो मै भधिक 
भ्यस्त मो रहा 1 कुछ दिनोकोञ्नोरवतहेहौ,श्रमातो 
भ्रव विवाहयोग्यहो गर्ह) - 

सुरे भ्राश्चर्यहैकि सम्मद्‌ को यह जानने का श्रवकादा 
मिल गया} 

म सैनिक हूं । सेनिक भस्व्र-स्व फा प्रहार सह सकता है, 
पर व्यग्य-वाणों का नह रमन प्रमा का विवाह बरारफे वाका- 
टक राजा स्द्रसेन द्वितीय के साय करने का निश्चय रिया है। 
गुप्त-वेश की कन्या वाकाटकों के घर जायगी ? 

क्या हमरा } गुप्त-वशमे मी तो लिच्छवि, दक श्रोरकुपाणो 
की कन्याएं भाट! 

तो क्या उन विवाहौ की र्माति इस्त विवाह्‌ का भौ राननेत्रिक 
भदत्वटै? क्या मेरी माकौ मटंत्वाकांक्षा कौीवेदी पर 
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चन्द्रगुप्त 


पयेरनागा 


चन्द्रगुप्त 


एवेरनाया : 


घनद्गुप्त 
पुेरनाया 


चन्द्रगुप्त 


चन्दुप्त 


महिम भट 
चन्दयुप्त 


कवेरनागा 


महिम भट : 
:थरार के वाकाटकर राजा च्दसेन का 1 सम्नाद ने इक साय 


कुवेरनागा 


गृण मिषा 


चढायाजारहादै? वया--वया ॥ 


‡ (हैसकर) भ्रावेश मे न श्राप ¡ स्द्सेन योग्य है,श्रतापी है 


युवा है, मुन्दर है 1 फिर दसम वया भरपत्ति है ? 


ःश्रापने प्रमामेभीपृषाहै? 
: उसकी वया भ्रावश्यकता है ? मे उसका पिता हूं । शेन 


का जन्म-पग्र यह्‌ है| मैने राजगुरु कौ बुलवाया दै । 
भ्राप पष्प दहै, इसतिए नारके हृदय की गति नहीं जत 
सवते हैँ 1 प्रभासे पू लेना दी उचित है। 


: उससे धृूष्टना व्यथं है । मेरा निश्चय श्रटल है 1 
टतो मुमसे मी शूने की षया श्रावश्यकता थी ? 
:र्भेतो तुम्हें केवल सूचना देरहाहुं। 


[महिम भद फा परवेदो 1 उनकी श्रवस्या लगभग ७० वर्धं है] 


: भराम गुरवर { पधारिये 1 


[चन्द्रगुप्त श्नीर कुयेरनागा ड़ हो जति ह । महिम भटर दौ 
चौकी पर वेट जाते ह । वे दोनों षोटी धौकियों पर स्यानं 
प्रहण करते ।] 


: कैसे स्मरण किया, चन्द्र 1 
£ प्रभा का जन्म-पत्रतो प्रापने देता ही दै। इस जन्म 


कोभी देखिये ! इसके ग्रह्‌ कंसेहै? 

[चन््गुष्त जन्म-यत्र बदा देते हु । महिम भटर उरे ध्यान ते 
देखते ह । फक्ष भे पणं निस्तम्घता रहती है 1 जन्म-पतर देत 
कर महिम भटके मुल पर विषाद को छाया श्रा जाती है गु 


: कैसे ब्रह है, गुर्वर ? 


(मम्भीरश्रौर मन्द स्वर्‌ मे) किसका जन्म-पव्र है यहं ? 


ग्रणाका विवाह करने का निश्चय किया है । 
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महिम भटर: 
चन्द्रगुप्त 
महिम मट्‌ : 
चन्द्रगुप्त 


महिन भट 
चन्दगुप्त 


कुषेरनागा 
महिम भट 
कुयेरनागा 
भहि्षि भटः 


कुरेरनागा 
चन्द्रगुप्त 


महिमम: 


इस निदचय को वदतने मे ही कल्याण है, चन्द्र [ 


: {उच्सुकता से) कारण ? 


शनक गह प्रमा के ग्रहों के प्रतिक्रुल दहै! इस विवाह का 
परिणाम शुम नही होगा, चन्दर ! 


: (दृढ़ स्वर मे) भरन्तु यह विवाह तो श्रव्दय होगा। म 


सुद्रसेन केषाम चरभेन चुकाहं। 


‡ भ्पने निश्चय पर पुनविचार करो, चन्दर } 
: नहँ; मै श्रपना निश्चय नहीं वदल सकता । गृप्तवंश भ्रीर 


बाकाटकों का सम्बन्धं श्रवश्य होगा ! 


: (चिग्तित स्वर में महिम भट से) भ्राप इस सम्बन्ध के पक्ष 


मेंक्योनहीरै? ख्द्ररेनके ग्रह्‌ धिके लिए श्रशुभदै? 


£ प्रभाके लिए । रुढसेन कीश्रायु प्रलय है। 
: यह्‌ क्या कह रहे र प्राप? 


सत्य कह रहा ह । यदि यह्‌ विवाहं हुम्रा तो प्रमा दस वषं 
से भ्रधिके सौमाग्य का सुख नदीं भोग सकती । 


: सुना प्रापने ? भ्र क्रा निरचय है श्रापका, सम्राट्‌ ? 
: (कुष क्षण मोन रहकर गम्भीर स्वर मे) शद्रसेन श्रौर प्रमा 


का विवाह होना ्रत्यन्त प्ावश्यक है । (महिम भटर फी 
श्रोर मुडकर) प्राप जन्म-पत्रफिरसे देखिए । कदी भ्रूल 
तोनदहीहोग्ईददटै? 

(कुख शरद स्वर में) मुक पर प्रविदवासि कर रहे हो, चन्दर ? 
महिम भटरनेश्राजततक कभी न्रूल नही की। मेँ तुम्दै 
फिर सावधान कयि देता हं । इस सम्बन्ध का विचार 
त्याग दो, अनन्यथा वही होगाजोमे कट्‌ चुका हं । 

[महिम भट करुद्ध भाच से उठकर जन्म-पत्र चन्दगप्त के हाय 
भेंदेदेते हैं रौर फिर तव्रगति कै बाहर चलते जाते हं ।] 


पुेरनागा : इस विचार को त्याग दीजिए, प्राट्‌ { महिम भट की 
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चन्द्रगुप्त 


धवेरनागा 
च्रगुप्त 


कूमेरनागा 


चन््रगुप्तं 
्रुबेरनामा 


चघन्रगप्त 
कुवेरनागा 


चन्द्रगुप्त 


कुिरनागा 


गमौ मतिया 


गणना कमी प्रशुद्ध नही हुई है । 


: शध स्वरमे) तुमघुपरहो{ पै जो चाहता ह, उे 


प्राप्त करके रहता हं । भं समस्त भरर्यावतं को भ्रमी 
पताका के नीचे देना वाहा हं । दस ध्येय की प्राप्त 
तमी हो सती है, जव वाकाटक हमारी सहायता करं । 


: उनकी सहायता प्राप्त कणे के प्रौरभी उपाय दह । 
: वाकाटकर स्वाभिमानी रह! यातो म उनके सामने सहायता 


फे लिए मोली फैला या फिर उन युद में पररानित कष 
तमी युद्ध मे सहायता मिल सकती दै । क्या तुम बाह 
ष्टी कि गुप्त-सश्राद्‌ उनके सामने धुटने टेककर याचनां 
क्रे ? ष्या तुम्हारो यह दच्छाहै कि उनसे युद्ध के 
श्रसंस्य निर्दोषो का रक्तपात किया जाए? 


: मही; यह्‌ नही चाहती मेरो तो यही इच्छा है फ्रि जितना 


भी प्रदेश प्रापक प्रधिकारमे दै, श्राप उसी पर संतोष 
करे। 


: सन्तोप का दूसरा नाम मृत्यु है! मँ जीवन चाहता हे । 
: श्रापकी जो इच्छा हो, करे । पर यद कहां काव्याय हैर 


एक श्रवोध बच्चीफासौभाग्यही दाव परलगादे? 


: राजनीति कौ हन गहन वातो को तुम कया समौ ! 
रमै वयो न समभमी ] उसी कुटिल रजनीतिकार्मै स्वय 


लक्षय चन चूक हू । नागनवं्यते मैत्री स्थापित केके 
लिए ही पने मुभे परिवाह क्रिया है! बहन श्चव्देवी 
का उदाहरण ^-^ 


: (कोर स्वर मेँ) वष, कट्‌ चुकी जो कहना था ।.अव मौनं 


रहो श्रौर मु सोचने दो 1 


: (गम्मीर श्रोर तीव्र स्वर मे) भाज तक मौन रदौ 


सभ्राट्‌, परभ्राजन रहेगी ! मेरी भ्रात्मा विद्रोह कर 
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्ुवेरनाभा 


चन्द्प्त 


कूविरनागा 


घन्दगुप्त 


रही है ! पको साद्धाज्य-लिन्सा पर ठे श्रपनी प्रिय पुत्री 
को बलि नहीं होने दृमी । 

[चनद्गुप्त उठकर टहलने लगते हैँ 1 उनके मुखे पर भा 
लाहट के चिन्ह रह करुवेदनागा भी उन्हीं फे पौचे-पीे 
टहलती है 1] 


: पहले भाप पति श्रौर पिता रहै, वाद मेँ सम्राद्‌ । एक प्ति 


का कर्ते्य भ्रापभूले रहे,रमैने कु नकहा। प्राज्म 
भ्रापको पिताके धमं सेनगिरे दूगी चह" "चाहे 
इसके लिए मुभे जीवन काही दाव क्यों न लगना पडे । 


: निसकी खद्‌ग सहस्त्र का रक्त पी चुकी हौ, उक लिए 


एक जीवन का क्या मूल्य है 7? जाभ्नो, कक्ष में जाकर 
विश्राम करो! 


: (विनीत स्वर) सघ्राद्‌ ! मै भ्रपनी पुत्री के सौमाग्यकी 


याचना करतौ हूं । भ्रषने निश्चय को वदल दीजिए} 

यदि श्राप व॑वाहिक सम्बन्ध से ही वाकाटकों कीर्मत्री प्राप्त 
करना चाहते है त्तो उनकी कन्या ले श्रादए ] श्राप सेन 
कौ भगिनी से विवाह कर लीजिए, मुभ इमे कोई श्रापत्ति 
नही है । पर“ "पर दया करके प्रम(के सुलसे नसेलिए ! 

उसे जीवित मृत्यु का दण्डन दीजिए, वैधव्य कौ ज्वाता 
भेन कोए! 

[कूवेरनागा फा कठ धवष्ड हो जाता है भ्रोर श्रवो से 
श्रभृधार वहने लगती है । चन््गुप्त उसकी श्रोर देखते ह; 

फिर मूंह घुमाकर चिड़की कै वाटर देखने लगते ह 1] 


२ (मुख खिड्क्ोको प्रोर किए हए) यदि ष्ठेन की कोई 


भ्रविदादिता भभिनी होती तोरम वुम्हारी बाते श्रव्यं भान 


. तेता। (धूमरर धागे बते हए) पर-पर ठेस नही दै । 


म विवशं; प्रभाक विवाह ख्येनसेकरनादी हा! 


भ्रभायतो 


फवेरनाणो : 


प्रभावती : 


फुवेरनागा : 


भ्रभावती 


कूयेरनापा : 


भ्रभावती 


कबेरनागा : 
: (खज्को होकर} पागल नही ह, मां ! सम्राद्‌ वाकाटकं की 


अभायती 


शूबेरनाया : 


पुंपी मियां 


यही मेरा श्रन्तिमनिर्णेयटहै) 

[चन्द्रगुप्त ियुत-येण से थाह्र खसे जति ह । कुेरनागा 
सम्राट्‌, ^सश्रार्‌' फहतो रह जातो है । पडी घोकीषर 
धिरकर यह तिसकने सगतो है । नेषय्य से फदग संगीत कौ 
्यनि भाती है) तभी कमे प्रमायतो भ्रयेदा करती है। 
यह्‌ गम्भीर मुद्रार्मे है 1 प्रपनो माता केः समोप वटर वहु 
उसकी पीठ पर हाय रपती ह । कपेरनागा उट्कर प्रुट-षू 
कर रोने लगती है भ्रोर उततेष्ुदयमे लगाती हैष] 


: (गभीरतया मदस्यरमे) षयोरोरदीहो,म? 


(स्िसकते हए) बेटी, तेरे पिता" 

(बीच मेहो) म सव जानती हे, मां! ४ प्रपरधिनी हे। 
मेने श्राष लोगों की वते गुप्त सू्पसेमुनीरहू। 

(फातर होकर) सदु मुन फरमीतु मौनदै? तेर 
हृदय चिद्रोह्‌ नही करता ? 


: (दृदस्वर्े) नही) सप्राद्‌ फ़ीदच्छा ही ्रादेधहै। 


श्राप भ्रमी नाकर उनतत वहदे किर्मै स सम्यन्धते 
सम्भुष्ट हि । 

{तोग्रता ते) पागलेहो गर्दै कयात ? जानकर भीप्राय 
सेखेलरही है? जानती हम्ह जीने" 


: जानती हं । यही न, किरम दस वपं मेश्रधिकं सौभाग्यः 


सुखे नहीं भोग सकती ? कया हमरा { सम्राट्‌ कौ दच्छा- 
पूति श्रौर सा्नाज्यके हित के लिए" 
(बोच मे खड़ी होकर) तु श्रवस्य पागल हौ गईहै। 


सहायता प्राप्त करने के लिए व्याकुल है 1 यदि यह्‌ सम्बन्ध 
न ह्ृभ्रा तोतो सम्राट्‌ युद्धका मार्गे भ्रपनाएगे । 
श्मपनानेदे । तुमे वया | 
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प्रभावती 


कुवेरनागा : 
प्रभावती 


कूवेरनागा : 


प्रभावती : 


कूवेरनागा : 


: (हैसकर) म युद्ध नहीं चाहती । मौ, प्राप मोह मे पड़ी है 1 


सोविषए, क्या श्राप केवेलमेरीहीमांरहैँ? क्यासाज्राज्य 
की जनता श्रापकी सन्तान नही है? यदि युदहुश्रातो 
श्रसंष्य ललनाग्रों का सुहाग लुट जाएगा, माता्रों के साल, 
बहनों के भाई छिन जाएंगे 

(सिसकते हए) बेटी"*“ 


: माँ, व्या श्राप चाहती है कि युद्ध की श्रम मेँ इतनी महान्‌ 


आहुति दौ जाए ? क्या श्आाप सोन के पावन जल को श्रपनी 
ही सन्तानो के रक्त से लाल देखना चाहती रँ ? क्या भ्रपि 
चाहती है कि इतिहासकार यह लिव कि एक मोहान्ध 
माता ने प्रपनी पुत्री के कारण भ्रषस्य नारियों के बुहाग 
फो धूल मे मिता दिया ? क्या प्राप“ 

(कानों मे उगलियां लते हए) वस, वैदी, वस ! श्रवर्मै 
भ्नौर भिक नही सुन सकती 1 

(समीप भ्राकर) तो भमु पो डालिए भौर प्रपनी प्रमा 
को श्रादीर्वाद दीजिए मा, कि वह्‌ कत्तव्य-पथ पर श्रचल 
रहे, पति-चरणो मँ उसका श्रनन्त राग रहै । 

(भपटकर प्रभावती को हदय से लगाते हुए) बेटी ! मेरी 
प्यारी वेदी} 

[प्रभावती फा भख किसी स्वर्गोय ज्योति सेदीप्तहो 
उक्ता है। कूेरनाया उतत श्रलिगनं में भरे रहती है। 
यवनिका गिरती है।] 


आकाट-पात्ताट 
[पेतिहासिक एकांकी] 


श्नोरी नेते उच्य फा दुम प्रवय 
जीत तिया प्रर भया यह यल से 
राजकुमारी शालिनी का हदय जीत 
शका ? शौरी ने शायद राजद्रुमारी 
कोभी रानी के समान ही सममा 
धा! 


पाच्र-परिचय 


उच्च के दुर्गपति कौ पटनी 
उच्च का दुर्गेपति। 
सुमेरराज कौ पृप्री। 
उच्च का सेनापति । 


मृषम्मद छोरी यवन श्राक्रान्ता) 


सैनिक, दास-दासी श्रादि। 

© 

उच्चकै दुं का एक प्रकोष्ठ । 
© 

रात्रिका प्रथमं पह्र। 


[भरकफोष्ठ सजा प्रा है । फे पर क्रमतो कालीन व्छाहै प्रर 
चैवे के लिए कई छोटी-छोटी चौक्ियां ष्ड़ो है । साम्ने फौ चौकी 
भरयक्षाकरत यड़ है । प्रकोष्ठ में रत्न-जटित दीप जल रह ह जिनके प्रकाश 
से फक जगमगा रहा है । चिन्तित मुद्रा मे सुमेरराज टहेल रहेर्है।ये 
श्रधेड भवस्या फे ह । दाहिने द्वार से दास का भवेच] 


दस 


सुमेररान ‡ 
इोरासिह्‌ 


सूमेराजं : 


: (भरकर श्रभिवादन फरता हप्रा) सेनापति शचेरसिह्‌ जी 


उपस्यित होना चाहते ई, महारान ! 

[सुमेररान स्वोकूति-मुचक सर दिला देते ह । दास चला 
जाताहैश्रोर एकक्षण वादी श्षेरसिह प्राता है। वह 
श्रस्म-शास्तन धारण किए है। घ्नाय लगभग ३० वपं है1 
कठोर श्रार्तिं तया रुख पर के घाव फे चिन्ह उसकी 
युद्ध-प्रियता तया वीरता के द्योतक ह ।] 

(चिन्तित स्वर में) सय व्यवस्था ठीकटै? 


सजी} यद्यपि मोरी कीसेना सष्यामें हमसे कदी 


भ्रयिकदहै, फिरभी हमे निराद्च होने की श्रावश्यकता 
नेहींहै। दुगे के दवार परर्भैने विश्वस्त सैनिक नियुक्त कर 
दिषु ह 1 मै स्वयं रत-मर निरीक्षण करता रहूंगा । 

(बड़ी चोक्षी पर वस्ते हए) ठीक है! हमे श्रषने दी षै 
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पर ख्ड्याद्येना है! द्ये से सटायता कौ राधा करना 

व्यथंहै ` 

शोरसिह॒: (छोटो चौकी पर बैठकर) प्राप दीकःकह्‌ रहै । यदि 
हममे एकता होती श्रौर यदि हम पारस्परिक सहयोग के 
सायशवुकासामना करते तो भ्राज देथ कीयहदशा न 
होती । यहा तो वस, प्रपनी-प्रपती ढपली भौर प्रपना- 
प्रपना रागहै। 

घमेररान : यही तो दुख फा विषय है । शेरविद, तुम उच्च के रेन 
पतिहो। दुगं कीरक्षा कामारतुमपरहै। क्या" 
तुम्हारे खड्ग पर विश्वान कर स्क्ताहे? 

्षरसिह॒: (लदा होकर भयान से खड्ग निकालता है परौर फिर उत 
अप्र उठाते हए कहता है) जव तक इष हाय मेँ खड्ग 
है महाराज, तव तक दात्र के ध्रपावन चरण दुगं की पविव् 
रन को कलुपिव न कर सकगे । 

सुमेरराज : मुभे विश्वास है तुम पर, किसु“ 
[मेररान फी वातत श्रूरी रहं जाती है । कक्ष मै रानी 
का प्रवेश । बह सुन्दर है। शञोर्ससिह श्रादर से सर भुकाता 
है। रोनी सुमेरराज के पात ही वैठ जाती है । हरिं 
भी खड्ग म्यान में रखकर वैठ जाता है ।] 

रानी : युद्ध का कया समाचार दै, सेनापति ? 

क्षेरसिह : शवु-सेना दरं को घेरे पडो है । कदाचित्‌ वहे भ्ाक्रमण की 
योजनाएं बना रही है। 

दानी : रक्षाकी क्या ब्यवस्याहै? 

भुमेरराज : तुम चिन्ता न करो, रानी { हमने सव प्रबन्ध कर्‌ लिया 
है! थतु हमय कु भी नहीं दिपाड सक्ते । वर्पा-कालत 
निकट है । यदि दसन्वीस दिन हमब्टे र्हतो वर्षा मे 
शु-सेना नष्ट-भष्ट हो जाएगी भौर" 
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शरिह 


शेरसि 


शनी 


: (बीचम्नेही) तवतो शीघही प्राम होगा । 
: युद्ध मे बाहरी शत्रु से इतना मय नहीं होता रानी, जितना 


घरकेमेदिएसे। इधर कुछ दिनों से मु सन्देहः“* 


: (उत्सुकता से) क्या सन्देह हो रहा है भ्रापको ? 
: यही ए हमारे बीच कोई शत्रकामेदियाहै। हमारी 


गुप्त-से-गुप्त योजनाएं मोरी को विदित हो जाती हँ । 


‡ यह्‌ तो बहुत बुरा है । भ्रापने पतालेगने कीचेष्टयाकी? 
: कररहाहू, पर कु पता नही लगता । क्रिस पर विश्वास 


करं श्रौर किस पर्‌ भ्रविश्वास, कु समभ मे नही भ्राता। 
सचतोयह हैकि मुभे स्वयं भ्रपने ऊपरी विदवातं 
नहीं रहा दहै! 


: भ्राप चिन्तान करे, महाराज ! म दो-एक दिन मैं उक्त 


भेदिए कासरहन चररणोमंला दगा । कादा! प्रापने 
पहने कुछ सकैत किमा होता । 


: कई वार सोवा, पर मौन रहा । शेरर्घिह, पवनो कां 


इतिहास छल-छ्म की कहानी है । युद्ध मे भसफल होकर 
कूटनीति का भ्राश्रय लेना उनके लिए एकदम कठिन नही है । 
मुेभयहै शिः" 


: महाराजं ! 


सुमेरराज ; 


शेरसिह्‌, मुभे भयदहै कि कही उच्चकोौ पराजित करने 
में मी यही मागं न भ्रपनाया जाए । 


‡ भ्रापका भय निर्मूलं नहीं है, महाराज ¡ हमे भरत्यन्त साव 


धान रहना घारिए । 


> रव्य ! हौ सेनापति, गुष्तद्रारकी रक्षा काभी भ्रवेव 


करदियादहै भापने? 


£ (कर) उसको क्या भ्रवद्यस्ता है? दुगे के गृम्त 


मागंका भेद हम तीनोंके प्रतिरिक्ठ भोर श्षोई नदी 
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रानी 


सूमेरराज : 


शेरसिह्‌ 
सूभेररान : 


रानी 


रानी 


शेरसिह्‌ 
रानी 
दोरसिह्‌ 
रानी 


कषेरसिह्‌ 
रानी 
कशेरिह 
रानी 


मृगी मठि 


जानता । यदि हम यहां सनिकों फी नियुनि्रिकसै ह 
तो भेद घुल जाएगा भ्रौर श्रु फा भेदिया इत ज्ञान धे 
भ्नुचित लमि उठतेमा। 


: विचारतो ठीक है, प्रन्तु"*“ 


मेररान उठ सड हते हं! रानी पौर हेरि भी 
ख्ड़ेदो जातेर्है।] 

वैयराज ने मुम प्रयिकन जागम का परभयो दियाहै। 
्भैजा रषा हं रायन करने । रोरसिह, तुम सावधान रहना 
भाज की रात! ^^“ धोद! न जाने श्यौ हूदम कौप 
जारहारह। 


: राप विध्वाम करे! मै सजग रंगा । 


तुम भरभी विघ्राम न करौगौ, रानी ? 


£ श्राप जाष, म सेनापति के साय कुट परराम करी । 


[सुमेरसाज हेसकर चले जाते हु 1 रानी बड़ प्रौर दरिं 
छोरी चौकी पर बंट जातेरहै।] 


: दो-एक-दिन में श्रु के भेदिएका सर महाराजके चरणो 


म डालने का प्रण पुरा कर सकोगे, सेनापति ? 


: वयो नहीं । 

: ( देखकर) चाहे वह्‌ उच्वाधिकारीहीक्योंनदो? 

: तव तो उसका प्रपराध भी महान्‌ हो जाएगा । 

: (सुप्य) बहत सही भ्रौर स्वाभिभक्त हो, सेनापति । 


निकालो प्रपा खड्ग म्नौरकाट तोमेसतिर्‌ {मेही 
तुम्दयरी भपराचिनी हं । 


: (हंपकूर) श्राप परिहास कर रही है, महारानी ! 

: (उठकर टहलते हए) मै सत्य कह रहौ हूं, सेनापति ! 

२ (यकर) महारानी १ 

: (देकर) हमे तुम्दारे जँ रवामिभक्तो की शावदयकता 
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शेरतिह्‌ 
शनी 


गिह 


रानी 


शेरसिह्‌ 


रानी 


शेरिह 


ह, सेनापति । भं महत्वाकाक्षिणी हँ । समी को होना 
चाहिए । क्या तुम महत्वाकांदी नहीं हो, सेनापति ? 

: महारानी ! म"" म 

: (बीच भे उत्तकौ धरोर प्रम-दष्टि से देलती हई) भे 
तुम्हारी उन्नति चाहती हँ 1 सेनापति कै प्रद पर ही 

“ सन्तुष्ट रहना मूता है 1 मेरी सहायता कये भ्रौर स्वर्णं 
तथा सुन्दरी तुम्हारे चरणों पर लेटेगी । भन्छा, क्या 
तुम दुर्मपति बनना नही चाहते ? 

: बहुत हो धुका, महारानी ! म भ्राषकी परिहासत्रियता 
की भ्रश्यसा करता हूं, परः" "पर यह्‌ परिहास का समय 
नहीं है। 

: स्वामी की सेवा करते-करते तुम पूरे सेवक घन गए हो । 
र घुम स्वामी वनाना वाहती ह! उच्चकै दुग को 
तुम्हारे जे योद्धा की श्रावश्यकता है। व्राज की 
श्रीपधियौं के वल पर जीवित रहने वानि व्यक्ति के दुल 
हायों मे दासन-मार संभाले कौ शक्ति कहाँ 1 

: (तीव्र स्वर मे) भ महाराज कै विरुद्ध एक भी शग्द नही 
सुन सकता । मेरा कार्ये * “ˆ 

‡ (बीचमें हौ) भ्रपने को पहचानो, शेरसिह ! (श्रगि 
दुकर उसके समोप श्राति हए) मेरी सहायता करने भे 
तुम्हे घाटा नहीं रहेगा । गोरी को मेरी सहायता प्राप्त 
दै। बुम्डारी सहायता केचिना भौ मेरा काम चव 
जाएया,परर्म "र्म" 

: (वेश से) मुस विद्वासघात न हो सकेगा, महारानी! 
मुकेजाने की श्राज्ञादें) 

[शिरसि दार कौ मोर बढ़ता है \ रानी हंसत है! दार 
से कई संनिर श्राकर शिरसिह फो धेर लेते है । वह भ्पयान 
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रानी 


रानी 


शरतिह्‌ 


रानी 


शेरसिंह 
रानो 


गुरी मछलियां 


से खड्ग निकालना चाहता है पर सैनिक उत्ते निरसत्र कर 
देते है । बह धृष्य से महारानो फी श्रोर देखतां है । रानौ 


हत्ती ह १] 


: देखा मेरा वल ? तुम्हारे सैनिक हौ तुम्हारे विष्ढ 1 


बोलो, मेरी सहायता करके दुगं के स्वामी वनना बाहे 
ही या कुत्तो की मौत मरना चाहते हो ? महाराजको 
यह समश्छाना कि तुम्हीं शध, के भेदिए थे, कु कणन 
न होगा । वे तुम्हारी मृच्यु से हवित ही दपि । 

शिरसिह सर भूकाए्‌ खड़ा रहता है 1] 


: सोचलो! एकश्रोर स्वणंदहै, वैभव द, राज्य ्रीर 


दूसरी भोर प्रपयश टै, यंत्रणा है, मृत्यु है । 


: (स्र उठाकर) मै एकान्त मे उत्तर दूंगा । 


[सनी के संकेत से सव संनिक याह्र चले जाते है। 
रानो श्रपने स्यान पर वैठजाती है! त्रेरतिह भी 
वैखताहै1] 


: (मन्दस्वर मे) श्राप जीतीं भर्व हारा। मे भाषा 


सेवक हु ।*“मुेक्याकरना होगा? 


: भरे साय व्रिदवासपात करके तुम जौवित नहीं रह सवते। 


इसलिए यदि स्स टत का प्राय तेनेका विवारहो 
तोखते हृदय से निकाल दो। मेराद्ायदौ जौ 
कहं सोकगे भौरवदते मेतु दुगं मितेया, धन 
मितेमा, राज्य मिलेगा भ्रौर^*“ 


३ भौर? 
? प्मौर यदि षाहोतोरानीभी मिस सकती दै। 


शिरस्त रानी कौ पोर देता है । रानी की र्म 
मादक मुत्कान दै १ उरो मुदस्‌ मिटने षा निष्ण ढे 
ष्टी] 


भ्राकड-पात्राल 


केरसिह 
रानी 


करिह 
रानी 


शेरसिह 


रानी 


रिह 
रानी 


शरि 
रानी 
शरत्िह 


रानो 


शेर तिह 
शन्‌ 2 
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: विना रानीके राज्य क्पिकाम का? 


: (हंलकर) तव मँ भी तुम्हारी हं 1 सको, पर श्रमी नहीं। 


भरभीतो ्मकिसी श्रौर की पत्नी हं 1 पहले मूफे इस 
यन्धन से मुक्त करो । 


क्या? 
: हां! (कंचुकी से विषाक्त कटार निकालकर) यह नो 


मेरी कटार ! महाराज का शयन-कक्ष तो वुम जानति 
शेशे? 


: (पी हटकर) नही, यह्‌ कुत्सित कायं मुम्सेनहीहौ 


सकेणा । म सैनिक हं । किसी सोते हुए व्यक्ति की हत्या 
मै" “"श्रोह ! नही! नही! 

(गम्भीरता से) यह्‌ मेरी कटार है, शेरसिंह ! तुम्हारा 
खड्ग तो शुद्ध ही रहैगा । शीघ्रता करो ! विलम्ब दोन 
से काम विगड़ जाएमा । 


> (कटार लेकर) पर" 
: शीघ्र जाप्नो। गोरी के भ्रानेका समय हौ रहादै। उसके 


भ्रातेसे पूर्वं दुगं का शासन तुम्हारे हयोंमेभ्राजाने 
चाहिए । 


: (आश्चयं से) गोरी ? 
?हौ, गोरी गुप्त द्वार खोल दृूगी । गौरी दुग में भ्रविष्ट 


होकर तुम्हे दुगेपति बनाएगा मरौर“ 


२ भ्रौर? 
> रौर शात्तिनी से विवाद करके उते रपे सायके 


जाएगा । मेरी वेटी गोरी कौ {पत्नी वनेमी । जमो, भव 
देरनकये। 


: (कंसा से) कटी बह भ्रपना वघन भूल न जाए ? 
: नही, हेषा नहीं हो सक्ता । एक-एक पल वदहृभूल्य है । 
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श्यालिनी 


सानो 


शालिनी 


्षेर्णसिह 
शालिनी 


रानी 


प मतिया 


जाभ्रो } रायनःकल्ल के रक्षक तुम्हे नदीं रोकंगे । वे भेर 
सहायक है । 

[करति बाहर चला जाता है 1 उसके भाते ही ईरा 
सेनिक अन्दर श्राताहै । रानी उपे करिह के पीव ` 
जाने फा संकेत करतौ है । वह तीव्रयति से चता जाता 
है 1 बाई शरोर फे हार से श्षालिनी श्राती हं । बहु यौवन 
स्था सौन्दर्यं फो सजीव प्रतिमा है 1} 


: (शराश्चयं से) राप श्रभी तक ध्रपने शयन-क भें नदीं 


गर्ह, माताजी? पिताजी कर्द? 


: (व्यग्रता से) वे श्रपने कक्ष मे है । सेनापति शेर्यिह 


उनसे परामशं करे गए दै 1 ओ उन्दी को प्रतीक्षा कर 
रही हू । `" "तुम श्रभी तक नदी सोद? 
नही, माता जी ! भ्राज जैसे निद्रा रूठ गई है । 


: यह्‌ लक्षण श्रच्छे नहीं । जाभ्नो भ्रपने कक्ष में । 


[ शालिनी जानि के सिए पडती ह तमी नेषच्य से एक 
चीए शात है । फिर निस्तम्धता छा जाती हं । पातिनी 
घवराकर रानो फी श्रोर देखने लगती है 1 हाय मे रक्त" 
रंजित कटार लिए शेरसि का प्रवेश 1 उत्तकी भयंकर 
वेश-मूषा देखकर श्षातिनो फे मुत से धीमी-सी चीष 
निकल जाती है ।] 


: सम्पूरणं कायं निविघ्न समाप्त हो गया, महारानी 1 


महाराज भ्रव श्रनन्त निद्रा में निमग्न है । 


; (चीपकर) विश्वासघाती । हत्यारे ! नीच 1 


[नंगी तलवार तिषएु श्राट-दम सैनिको का प्रवे | 


: ` (भयंकर स्वर मे) न्दी बना लो महाराज के हत्ारे 


क्षो 1 
[सैनिक पटकर शरोरतिह को बन्दो वना लेते ई ॥| 
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शर्म 
रानी 


श्वरिह 


रानी 


रानी 

एक सैनिक 
रानी 
सैनिक 
रानी 


शा्तिनी 
रानी 


श्षातिनी 
रानी 





: यह्‌ विश्वासधात कसा ? 

: (हेसकर) विदवासघात ? त्रु क्या दर्गीधिपति नने के 
स्वप्न देखने सया या? मरं { मेरी महत्वाकाक्षाकी 
एक सीद़ी-मात्रथातु! 

: इस छल का यदल{ भ्रवश्य मिलिगा ! (दने की चेष्टा 
करते हए) छोड दो मुभे ! इस विद्वाधातिनी श्रौर 
देशद्रोहिनी छा गला दृन्दी हयोसे घोटकरहीर्मै शांति 
से मरस्कुगा। 

: (तीन्रतासे) ते जाभो इसे श्रीर फक दौ दर्मं से नीचे) 
[@ः सैनिक उसे ले जते! रानी शालिनी का हृष्य 
पकड़कर बड़ी चौकी पर भ्रपने हौ साय बि लेती है। 
दो क्षण वाद नेपथ्य से एक चीख श्राती है । फिर श्नानिति 
छाजातीह1] 

£ प्त द्वार खोल दिया है? 

;जीहां! कुछ सैनिक वही खड़े । 

६ ठीक है । ˆ*"मण्डप इत्यादि वन गयाहै? 

:जीहां 1 

; जभ्र श्रौर स्वणि मदाराज की श्रन्तिमक्ियाका 
प्रवन्ध क्रो 1 किकी को उनकी मृत्यु का वास्तविक 


कारण जात नदौ! किसी भी दशा में वै्यराज उनके 
पासन जानि षष । 
[सैनिक तिर भुकाकर चले जति ह !] 

£ म स्वप्न देल रही हया जागती हू मां? 

: (मृढुस्वरमे) तुजाग रही है, वैदी! तेरे ही सुख 
मौर भविष्य के लिए म यद्‌ सबकररदीहं। 

: मेरा भविष्य? 

षहा! भय हु मुहम्मद ग्रोरी जैसे साहसी भौर वीरपुर्प 
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श्नालिनी 
रानी 


शालिनी 


रानी 
वालिनी 


॥ 


गंगो मतियां 


दियाहै। 

: वचन ? 

: हां, वेदी | इसी सोदे परदीतोर्म तयार हुईी। 
दुगं कागृप्त द्वार भी खोल दिया श्रौर महाराजकोभी 
मागंसेहटारिवा। 

: (उव्कर) म जन्मतेते ही मरक्योंन गई? प्रापने 
मेरे लिए-केवल इसलिए फिर्मैगरोपि कीदसी बमन 
सकं - इतना मगा सौदा क्या है ? देश के साथ द्रोह, 
पति की हत्या, शेरिह के साय विदधासघात ! श्राप 
मता कठनेमें भी मुकं लज्जाप्राती है । 

° यहुभ्याकहरदीरैत्रु? 

: ठीककहरही ह । क्या श्राप समभ्ती कि गोरी 
से विवाहं कर लूंगी? कदापि नदी। षसते पूवं 
उसका स्पशं मु भपावन करे, म" 

[कक्ष में गोरो का प्रवेश । उसके साय दस-वारहं ययन 
संनिक ह ।] 


मुहम्मद ़ोरी : शुष्य, रानी साहिवा } किला श्रव हमारा दै । हमारा 


रानी 


परचम लदरा रहा है बुलन्द मीनार पर । (निनी कौ 
श्रोर देखकर) तो यद है हसीन छोरी । वदत पूर 1 
जमीन पर गोपा चाँद उतरभप्रायाहै। 

: (ग्दरसे) ष्म प्रदा के लिर्‌ पन्यवाद ! मण्डप 
तयार है 1 चत्तिए्‌, शीघ्र विवाह हौ जाए । 


मुहम्मद ग्रो : (हेसकर) दुत मोली हो तुम 1 षया तुमने यकीन करर 


रानी 


चियाथाकरिवे तुमारी दुव्तर से शादी बर पूंगा 
तोवा, तोदा ! एक फाक्रिर सढकी ते श्रादी { 
> (धवराकर) देसी देनी ठोक नदीं 1 ने पना चन 


शक्ड-पाताले 
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1 
पुरा कर दिया । भव भ्राप्की वारीदहै। 


अुहस्मद गोरी : 


शानो 
भहसम्मद गोरी : 


भहृम्मद गोरी : 


शालिनी 


महम्मद गोरी : 
श्षएलिनी 


मुहम्भव गोरी : 


मुहम्मद गोरी : 


स्ालिनौ 


करूंगा, जरूर करूंगा । यह नानीन मुभे पसन्द ह । 
(कठोर स्वये) पर इते मालिका नरी, नांदी 
बनार्डया 1 यह्‌ भेरे हरम मे रहेगी 1 


2: छद स्वर मे) विश्वाखघातो } कुत्सितं } नीच } 


(दहंतकर) मै गलियों का बुरा नहीं मानता । (एक 
सैनिष फी भ्रोर मुडकर) इन्द कंद कर लो । 

[दो सैनिक सानी को बन्दी बनाते ह \] 

(शालिनी से) चलो, जानेमन ! भ्राज कौ प्रतहयामी 
की खुशी मे मेरी श्ागोश तुम्हीं श्रावाद करौ! 


> (अयेकर स्वर में) चुप रह्‌, कृत्ते ! मेँ भारतीय नारी 


हं । सुमे भ्रवलान समम! मुम द्ुने से पहले चु भस्म 
हो जाएगा ॥ 

गस्सा तुम्हारे हस्त मेँ चार चादलगादेताहै। ममे 
तेज लडकियां ही पसन्द ह । 


‡ श्रमी तेची कहां देखी तूने ! यदि साहसदहैतोप्रागि 


वदृकर देख ! “ 
(हैंसकर) खूब ¡ वहत सूर ] श्रव समभा! माके 
सामने शमं श्रत्ती है) (सेनिकोप्े) ने जाभ्रो इसकी 
मांको! प 

[रानी चीखत्तौ-चित्लात्ती है, पर संनिकं उसे पककर 
बलू्वक बाहर ते जते है 1 मोरो फे संकैतसेश्रम्य 
सेनिक भो चते जति हैं ।] 
(प्रागे बद्कर) भ्रव हम तना ह । भराभो्रीर श्रषनी 
नाजुक बाहं मेरे गचेमे डवदो ! भ्रपैद्लेकी 
प्षरावमे भुके मदहोक्त करदो! 


> त्रुभूलतारहै1 ये वाह तेरे चिएफाँसीकाकन्दारहैये 
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भूगो मतिया 


1 


महम्मद गोरी : 


भरहुम्मद मरौ 1 


शालिनी 


मुहम्मद गोरी : 


भधर विपाव्त है । 

म यज्ञा सिपाही हं । नाच-नखरे उठाने की ताम नी) 
भ्राप्रो, प्रे वदो! 

[गोसे श्षालिनौ को पकड़ने फे लिए श्रागे बढता ै। ` 
शात्तिनी पीछे हटकर कमर में छिपी हं शोटीस 
कटार निकात सेतौ है! 

कसक वया जरूप्त है ? मुभे मारे के लिए तीरे 
नचरदही काण है। 


‡ तरे कलुपित रक्त से ओ प्रपनी परमित्र कटार प्रपवित्रन 


करूंगी । तु स्वयं ही कृत्तो क मौत मरेगा। 

बातूनी छोकरी { मेरे मखे कोन बिगाड़ 

[गोरी शालिनी को पकडुने फे लिए भूते मेष्या के 
समान परता है । षह बचकरवड़ चको पर घट्‌ नाती 
ह श्रौर विदयुत्‌-वेग क्षे कटार भपन सीने में भक लेती 
ह। सवत फी धारा बह चलती ह प्रीर उसका निर्जीव 
क्षरोर चौकी धर निर जाताहं 1 श्यर्यषटूटकर द्र 
गिरती हु । गोरी भ्िकककर शक जाता हं । फिर व्ह 
श्मागे वदृकर शालिनी कौ माड देवता हं । एक क्षण 
याद वह्‌ उसके अंचल से उसका शुष टेकता है । धीरैः 
धीरे यवनिका गिरती हं ।] 


सुहाग रात 
[ पेतिहासिक एकीकी) 


उको सूषा रात कायन-कक्ष मे 
नही, अग्नि-कीय्या पर हई क्योकि 
यदि प्यार को भावी पतति का 
जीवन श्रिय था तो (क्तेव्य को 
उसकी मृत्यु! 


पाच्र-परिचय 


घौरमती देवगिरि के स्वर्गीय सेनापति की पुत्री ॥ 
गोरी देवगिरि की राजकूमारी । 


कृष्णदात्रे एक मराठा सरदार ; वीरमती का भवी पत्ति) 
रामचन्द्रदेव देवगिरि-नरेश । . 


रानो देवगिरि कौ महारानी 1 
दासद्रासी, भ्रादि। 
© 

स्याने देवगिरि के राज-प्राघ्ाद का एक धरकोष्ठ | 
छ 


समम सन्‌ १२९४ ई० की एक सन्ध्या । 


[प्रकोष्ठ वर्गाकार है ! पोच एक खिड्की है भिस पर जालीदार 
बहल्य पर्या पड़ा हृप्राहै जो कभी-कभी पवन फे भकोरो मे उद्‌ 
जाता है श्रौर याहर का रक्ताभ भ्राकाश दिलाई देने लगता है । दाहिनी 
श्रोरएकद्वारहैजो खुला हरा है \ मध्य में एकु रजत-पयंक पड़ा है 
जिस पर बहुमूल्य रेशमी विस्तर विष्ठा है । एक कोने में वीणा रली 
है द्वार फे सामने की दीवार पर भगवान षूष्ण का चि्रहै। खिड़की 
फे ऊपर एक वृद्ध व्यक्ति फा चित्रहै। द्वार के ऊपर भगवान राम फा 
प्रोर लिड़की फे सामने फौ भोति पर रामचन्ददेव तथा रानी केचिघ्र 
है । भगवान भास्कर को श्रम्तिम किरणं लिड्की से प्राकर देवगिरि 
नरेदा तया उसकी पत्नौ फे चियों पर पड़ रही है! प्रकोष्ठ भ शूर्णतया 
शान्ति है । एक श्रष्टदश-यर्योया कुमारौ लिड़्की फे समोष षष्टो होकर 
दुर के लहलहाते सेतो फो श्रोर एकटङ देव रहौ है । उसकी काली 
सम्ब वेणौ पतली कटि पर भूलती हुई नितम्बो फे नौचे तक चती ई 
है। इस युवतौ फा नाम वोरमती है । खुले द्वार से राजक्मारौ गौरी 
का भरवेश ॥ बहू यीरमती फो समवयस्का है श्रौर चुन्दर भी उती के समान 
है] 
गौरी : प्न उदाघ्ण्योहो, दीदी? प्तिजीयाद भा ददे 


ह? ह 


युहाग रात 
वीरमती 
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न~~ ~~~ ~~~ ~ 
: (पूमकर) कौन, गौरी ? नदी ! महारज श्रौर महा- 


गौरी 


बौरमतौ 


गोरो 
धौरमती 


भौरी 


रानी के ्रतुल स्नेह को पाकर मँ भ्रपते मतिा-पिता 
को भूल-सी गई हं । मुभे स्वप्न मेँ मी यह विचार 
नहीं श्रोता कि उनके भ्रतिरिक्त मेरे कोई भरन्य माता- 
पितिभीयेा 


: (हेलकर) भ्रच्छा ! तो तुमं श्रपने पिता फा ध्यान 


कभी नहीं भ्राता ? 


; भ्रएभीक्यो, गौरी? जब दो ववं की थी, तभी 


माता चल बीं ग्रौर एक वर्प के पर्षात ही पिताजी 

भी श्रनन्तनिद्रामें निमग्न षहो गए! तबे से ही 
तुम्दारे इस राज-प्रसादं ही रह रही ह । वुम्ही को 
प्रपनी बहन, महाराज को पिता भोर महारानी को ही 
माता समा है । जसा भ्रपनत्व मे तुम लोगो से 
मिला, दैसा तो भ्रपने सगे-सम्बन्धिर्योसे भी किसी को 
न मिलता होगा । महाराज श्रौर महारानीकीदुष्टिमें 
हम दोनों समान दै । मुं श्रौर तुमने कभी कोई 
भ्रन्तर नहीं देवा उन्होने । तुम मुभे दीदी कहती ही 
श्रीर्‌ एक राजकुमारी कै सदृश ही समस्त सुल-साधन 
मृषि श्राप्त 1 फिर" 


? (योचमे हौ टोककर) फिर इस उदासी का कारण ? 


भ्छा, समक गई । जीजानीकी यादभ्रा रही है! 


: (साकरः) धुत पगलो ! याद तो उसकी भरती है 


जौश्रपनेसेदूरदो।!वेत्तो मेरे रौम-रोममें वसे ६। 


> फिरभी दीदी, धव क्वतक स प्रकार चकोर के 


सपान द्र रहोगी पने चद्रसे ! भै्रानही कुमी 
पितानीतेकिष्षव वीघ्रते-शीघ यह विवाहं हो 
जाना चाहिए । 


बौरमती 
गौरी 
घीरमती 


गौरो 


वीरमती 


मौरी 


वीरमती 


वीरमती 


गौरो 
चीरम्ती 


गंप मषठति् 


£ तुमे कां से श्रा ग्ईदये बार्ते ? किसी महादेव से ततो "बस्ती द््यर मन्दक् कि महव सतोः 


शिक्षा नहीं लेने लगी हो ? 


: महादेव नही दीदी, कृष्टराव कटौ । यहु नाम सेते हए 


क्या लज्जाश्रातीहै? 


? श्रपने प्राणप्रिय प्राणेरवर का नाम तेने मेँ किस वात कौ 


लज्जा, पगली ! परमै तो तुम्हारे विपय मेँ कहं रही थी। 


१ मेरेविपयमे? मतो नित्यही प्रतिःकाल उठकर भग 


वान बिष्णु से प्राथंना करती हूं फि जल्द दी मेरी दीदीका 
विवाहे हो, भ उनका श्यगार कर, तारों से मागर भरकर 
उन्हे रति से भी भधिक सुन्दर बना दुं ्रौर फिर प्रयम 
मिलनं की रात श्राए श्रौर"^०..* 


: वेस-वस, रहने दो ! मादूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क 


फिर गया है, तभी रमी वहकौ-वहकी वाते कर रही ह । 
माताजी से मु कहना हौ पड़ेगा भ्रव । 


> (धवराकर) क्या ? 
: (वनाबदी यम्भीरता से) कि गौरी के लिए किषठी योग्य 


वैरी सोज करनी चार्हिए । 
[लज्जा षी साली गौरी के गोरे मालो परं फिर भाती 
ह । षह श्रे मुद सेत है । कुछ उत्तर महीं देती ।] 


: (दसकर) लजा गर्ह, पगली । श्रच्छ, छोडो इन वातो. 


को । गौरी, प्रान दोपहरसे ही न भाने वर्यो मेराहदम 
व्याकुल हौ रहा दै ! किसी श्र्ात कंय से वादवार पि 
उचत हं । मम फी मावना हृदय मे मरी जा रही दै । 


‡ (वराक) षयो ? स्वास्थ्य तो ठीक दै, दीदी? र, 
: भ्रस्वस्य मे नदीं हे, गोरी ! परफिर भीन जनि क्या 


हृदय वैज-सा जा र्हा है । कु मौ भच्छा नही लगता! 


: वु्द विश्वाम फी घावश्यक्ता है" दीदी 1 


सुहाग रति ` 


वीरमती 
गौरो 
वीरमती 


गौरी 
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[पर्क षर दोनो वेठ जाती है 1 | 


‡ विश्वाम कर्य? यतिकानामही जीवन है) 
२ सुम सचमुच प्रसवस्य हौ ।** "मीत सुनाऊं ? 
> सुनाप्रो | श्रषना वही प्रिय गीत सुनाग्रो, गौरी { कदाचित्‌ 


उसी से कुछ शान्ति मिते । 
[गौरो वीणा लेकर फ़ल पर वि बहुमूल्य कालीन पर बढ 
जाती है। तभी एक दासी भ्राकर प्रकोष्ठ के दीप जला 
जाती हं । रै की चपल ऊगलियां तारों परं नृत्य फरने 
लगतीरहै। 
लेकर शई सां वउदासी। 
हदय-मनरन मे वसा कौन यह्‌ मनहर मौन प्रवासी ?. 
किकी सुधि का चुभा तीर यह्‌? 
क्यों सकि, जागी सप्त पौर यह्‌ ? 
भर-मर प्राएु नयन, प्राण मे कंसी उठी व्यथा-सी ? ` 
तायो के मिस भ्रम्बर रोया; 
श्रवनी नै जीवन-धन खोया; 
विरहु-ज्वाल में भस्म हृए जाते है मन के वासी | 
[सगीत द्क आता है । वीरमती एक बहरा निःश्वास 
छोडतो है ! गोरी उठकर वणा उतो फोने मे रप देती 
है 1 ते द्वार सै सेनिक वेश में एकं नवयुवक फा प्रवेश । 
भ्रयस्या लगभग २५ वर्थ, सांवला रग, भव्य मूत पर 
सुन्दर दाढ़ी; यह्‌ मराठा सरदार कृष्णराव है 1] 


‡ (कूष्णराव को श्रातते देवकर) भ्रव रम चली, दीदी! 


माताजी षादकररहीरहोणी! 

[कूष्मराव पर एक सस्मित दृष्टि डालती हई गौरी उसी 
द्वार से चली जाती है । वौरमतौ विड़की के समीष जा 
करषड्ीहो जती है।] 
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एष्णराय 


कृष्णराव 


सीरमती 


ष्णराव 
चीरमती 


कृप्णराव 


धीरमती 


भूगी मषलियौ 


: वीकू { क्या रुष्ट हो भ्राज अ्रपने इस कृष्ण पर ? 


[वीरमती न तो योलतौ है भौर नं उतकी भोर सुख दही 
करती ह । कृष्णराव उसके समीप जाकर उसका भल 
श्रपनी भ्रोर करता है 1 उसको चिक ऊपर उठते हुए 
उक्तकी आंखों में भ्रपनी श्रे डल देताहै १ 


: प्रिये ! इषर देखो ! इन श्रो में देलो ! भ्राज प्रात 


कालस ये तुम्हारे दर्योन के लिए भ्रसहाय मीन कौ माति 
तरस रही ह श्रौर तुम-तुम भ्व मानकररहीदहो! 
हसो ! एक वार मूस्करा दो ! ख्प-सरोवर में भ्रपने 
युग-दृग्‌-कमल विकसित हो जनेदो! 


: (उदात स्वरभें) भ्राज तक जानती थी कि भ्राप गुद 


क्लामे निपुण पर भ्राज विदित हप्र किं प्रस्य 
भाषणमे भी श्राप समानदहीपदुर्है। 


£ भ्रत्य भाषण ? यह तुम क्या कह रही हो वीरू ? 
: यदि प्रातःकाल सेही श्रापकी श्रातँ मेरे दक्ष॑नके तिए 


व्याङ्गल होती तो यह्‌ जानते हृएु कि श्रापको देते विना 
क्षण-भर भी जीवित नहीं रह्‌ सकती, श्राज दिनभर 
श्राप मुके मयंकर मृत्यु-यत्रणा सहने के लिए एष प्रकार न 
छोड़ देते ॥ 


: (हंसकर) सममा ! तो यह है तुम्हारे मान का कारण। 


पर वीरू } तुम नही जानती, श्राज दिन-मर र्ग 
कितना व्यस्त रहा 1 


; आपको यह्‌ व्यस्तता किसी दिन मेरे प्राणतेतेमी।दो 


माह से भ्राप इसी प्रकार व्यस्त ह । पटते तो यवन भला- 
उदन केः धाकरमण रोपने मे ण्यस्त ये भाप, पर भ्रव क्रि 
कायं ने भ्रापको मेरे पात तकन भाने को विवदाकर 


दिय? 


सृहामं चत 


एष्णराव 
चीरमती 


छष्णराव 


वोरमती 
एष्णराव 


योरमती 
एष्णराय 


धीरमती 
एष्णराद 


धोरमती 
कृष्णाव 
वीरमती 
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> कारण श्रमी बदला नहीं है, वीरू ! 

‡ यह्‌ क्या कह रहे है श्राप ? श्रभी एक सम्ताह पूरवे हीतो 
हमारी यवनोँसे सन्धि हरईहैप्रौर चार दिन हए यवन 
सेना वापस भी लौट गर्है। कत रतफोहीतोदेशमें 
विजय-जयन्ती मनाई गई वी, गृह-गृह दीप्र भले ये, दार 
द्वार पर बन्दनवार सजाए गए ये, प्रांगन-ग्रांपन मे मणल- 
गान हृएये। 

‡ भ्राज दोपहर तक हमारा यही विवासत घा किं यवनसेना 
चली गर्ईहै पर श्राज दही गुप्तचरं ने समाचारदियाहै 
कि वह्‌ केवत एक छल धा । हे भुलावे भे डालने बे लिए 
यवन-सेना यहाँ से चली भ्रवश्य गई थौ पर भ्रव गुप्त 
रूप से वह्‌ पुनः समीपके वनमेभ्ना गई प्रीर श्राक्रमण 
की योजनाए वना रही है । 

‡ यह्‌ तो भारी धोखा है, विष्वासघात है 1 

‡ दस समाचार से हम समी चिन्तितिहो उठे ह| सभा- 
मवन में भ्रमी एक गुप्त मंव्रणा हई थी । महाराज ने स 
समाचार की सत्यता का निश्चय करने की मुमे भ्राजा दी है। 

? श्राप यह्‌ कार्यं" 

> (वीचमेंष्टी रोफकर) इस कायं के लिए मुमे श्रभी गरुप्त 
स्पसेउसयन मे जानारै। विदा लेने भाया 
वीरू । 

> (घबराकर) पर यह्‌ कायं तो मयंकर है। भ्रकेते ही-“* 

2 चिन्तन फरो, वीरू | तुम्हारा स्नेह मेरी रक्षा करेगा । 
कार्यं कठिन भ्रवेश्य है, पर देदा भ्रौर जन्मभूमि के लिए” 

२ यह्‌ प्रस्ताव भ्रापकाथा या महाराजनेप््नादीहै? 

> मैने स्वयं दस कायंको करने का बीड़ा उठटायादै। 

> (कम्पित स्वर मरे) यदि महाराजने भ्रज्नादीहतीठो 
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कृष्ण तत 


वीरमतो 


फृष्णराव 


धौरमती 


भूमी मछलियां ` 


उनसे विनती करके मे इस श्राज्ञा को रद्‌ करवा देती । 
प्रर श्रव क्या होमा ! मेरा हदय व्याकुल हौ .रहा है 1 

[वौरमती श्रपना सिर कष्णराव फे वक्ष पर टिका देती 
द । कृप्णराव उसतके प्षिर पर स्मेह्‌ ते हाय करता हँ !] 


: एक वीर क्षत्राणी कौ यह कातरता शोभानही देती, 


चीर { उत्तयाने भी श्रभिमन्परुकोविदादीधी । फिर 
यै क्जिमी द्रोणका चक्व्युह्‌भंगकरनेतोलानहींरहा 
हजोतुम इतनी ब्क्रुलहोरहीहौ। ठ: ` 


‡ (स्तिर उठाकर श्रधुपूणं नयनो से) रँ श्रपना कत्तेवय 


जानती हु, नाध ! पर फिर मी श्रदृश्यश्रनिष्टकी 
भ्राशंकास्े वार-वार काप उटती ह । वर्या करी 
प्रकार भ्राज यह्‌ कायं स्थगित नहीं किया जा घक्ता ? 
श्राप कत जा सक्ते) 


: एक क्षण फां विलम्ब मी देश के निए फितर्ना भारी. 


प्डेया, इसा भ्रनुभान कदाचित्‌ तुम्हे नही है, वीरू 1 
परमात्मा के लिए श्रव दैर न करो भ्रौर स्मित^पूणे नयनो 
सेमुेविदादे) 


: जव रुक नहीं सकते, तव रोकनै का प्रसफल प्रपत मी 


वैन करूगी 1 जाइए } परमात्मा श्रापकी र्षा करे | 
श्राप श्रपते कायं मे सफ़ल होकर दीघर ही इन नयनो को 
कृतयं करे } (स्दरकंप नाताहंष) 

[कष्णराव विदुत्‌-वेग से चला जाता है । नेपथ्य से घोडे 
की दाप सूना देती है ! टापो का स्वर बीमा होता हमा 
एुकदथ विलीन हौ जाता ह । वीरमती सहसा ची भदत 
हं । श्रपने तस्यि के नीते ते एक कटार निश्लकट जते 
सोततीहं श्नौर दीपके प्रकाश में उसकी धार की परत 
रतो है 1 फिर उति भ्यान नं रखकर भ्रयनौ कटि रभे 


पुहाम रात 


राभचन्द्रदेव 
रानी 


रामचन््रदेव 


रानी 
राभचग््रदेव 


रानी 
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खोस लेती है श्रौर तीव्र गति से वह्‌ भौ बाहर चली 
जाती है! बाहर फिर घोड़ेषफौटपोंकास्वरघ्राताहै 
जो मन्द होता हृभ्रा एकदम विलीन हो जाता है । तमी 
बाहर से दोरा-वोरा' घहते हृए्‌ महाराज रामचन्द्रदेव 
सपटनोक श्राति है । दोनों बहुमूल्य वस्त्र तथा श्राभूषणों से 
सज्जित ह । रामचन्द्रदेव को श्रवस्या लगभग ४० वचं 
प्रीर महरानी को उनसे ५ वं कम है ।] 


: यहाततो है नही, वीरा । 
गौरी के पाक्त होगी। आप विराजिये ! दस नवीने 


समाचारने तो श्रापको व्याकुल-सा कर दिवा है। 


टह रानी { हम क्षत्रिय युद्ध से नहीं डरे) मृत्यु 


हमारी सहचरी है । पर इम प्रकार विश्वासषात की 
परापा००.००. 

[वोच में ही रामचन्द्रदेय का हाय पकड़कर रानी न्ह 
प्क पर चिते हृए स्वयं भी वैठ जाती है 1] 


? इन यवनो से श्रोर फिस प्रकारके व्यवहार की भ्राश 


कीजा सकती है, नाथ [ छल, प्रपंच, विष्वासधात तो 
जैसे नके जातीय गुण ह 1 


: यदि यवन गृद्ध हो चाहते येतो क्या हम उन्ददेते 


नही ? सन्धि करके इसप्रकार छल करने से उनका क्या 
प्रयोजनदहै? 


: प्रयोजन ? एक स्वतन्त्र राष्टू-रमणी के मृक्ति-युहाग 


को लूटने से बढकर उनके लिए श्रौर बया पुण्य कायं 
हो सकता दै? भौर यह भ्रलाउदीने ? इपकी गति- 
विधि को तो देखकर ठेखा भास ता है किश्रव 
उसका चाचा जलाल अधिक दिनों तक देहलीके 
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रामचन्दरदेव : 


रानी 


रामचवन्ध्रदेव : 


सा ‰ 


'रामचन्द्देवे : 


रानी 


रामचन्द्रदेवं ‡ 


गमी महति 


सिहयसन पर नेदी ठ सक्रता। यदि वह्‌, उसकी हृत्या 
करके वहयसनाष्टर हो जाए तो मुम कुमी भ्रादचयं 
नहीं होगा । 

तुम्हारा श्रनुभान सत्य है, रानी ! धरलाउ्टोन जसे न्ष 
व्यक्तिके लिए कु भी भ्रसम्मव नहीं है) 


? बरुमार दांकृरराव भी यहां नदी ३ । वह दहोतातो 


भ्रलाउद्ीन को इस छल का मजा मिल जाता! 

देवगिरि के भरतुल वमव भरौर यहांकीसमृद्धिनेर्ते 
भ्रन्या फर दिया रै । वह्‌ हमारी सम्पदा ब्रुटना चाहता 
है। कुशल हई कि हमे समय पर सूचना मिल गर्द । 
कृष्एराव प्रता सगाने गया है। 

जव तकर देवगिरि भँ ृष्णराव लँ स्वामिमक्त भौर 
स्वदेशयप्रेमो वीर है, तव तक दस स्वणंभरुमि पर 
दात्रुमरों के भ्रपावने चरण नही पड़ सकते । 

जिस समय हभ सथ ॒क्रिकतंन्यविम्रढ होकर वटे थे, तव 
कृष्णराव ने स्वयं जाकर समाचार की सत्मता का 
पता लगाने का बीड़ा उठाया । उसकी प्रतिज्ञासे हम 
सन्तुष्ट हए । हभ उसकी बीरता, निपुणता श्रौर देश- 
भविति पर विश्वास है । 


: भगवान उसङ़े सहायक हों ¡ उसङ़े समान विश्वस्तं स~ 


दार श्रपने यहाँ विरते ही हँ । ए वार चाहे मुम मपने 
प्र भ्रविदवास हो जाये, प्रर उस पर विश्वास म नदीं 
कर सकती । 

तुम में मनुष्य को परषने कौ शक्ति है, रानी ! तुम्हारे 
विचार जानकर सुभे प्रसन्नता हई । 

"दीदी, "दीदी" कहती हई गौरी भाती है 1 वौरमती के 
स्यान र माता-पिता को पाकर चदित रह्‌ जाती है ।] 


सुहाग रात 


भौरी 
रामचन्धदेव : 


शौरी 


न 


रामचन््रदेव : 


रामचन्द्रदेव : 


वीरमती 


रामवनद्रदेब : 


वीरमती 


रामचन्द्रदेव : 


: (भ्रादर भावस्ते) प्रमाण पिताजी! प्रणाम मत्ताजी ! 
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प्रसन्ने रहो, वेटी ! पर वराका है? तो समता 
थाकि वह तुम्हारे साथ होगी । 


६्मैँतो दीदी कौ यहीं छोड गई थी, पित! जी 1 ङष्ण- 


रादजी ्राएये; र्मैश्रपने प्रकौष्ठ में चली गर्द । भव 
जवश्रारदतो दीदी के स्थान पर प्राप लोगौँ को पाया । 
श्राप जब यहु भ्राए तव क्यादीदी नहींथी? 


: नहीं, वेटौ ! पर कहांँहोसक्तीदै? 


[त्नी चिन्तित हौ उत्ते ह सहसादूरसेधोडेफी 
खाप फा स्वर प्राता है। स्र क्रमश्तः समीप प्राता 
जता हैश्रौर फिर थम जतां ।] 

(खड हेकर) विदित होता है, छृष्णरातर भ्रा गया । 
[रामचब्दरेदेव द्वारे फी श्रोर बदृत्े है। उसो समय 
प्रस्त-व्यस्त वेश मे वौरमती प्रातो ह । उसके भाल 
खुते है, पसीना वह रहा हँ, ससि तीव्र गति से चलं 
रही है, वस्नो पर रक्त फे दागदै, दवेवर्मागभौ 
शोणित की लाली से कुष लाल हो गई है । 

(चवराकर) कुशल तो है, बेरी ? 


: कुशल कदां विता जी ? यवनसेना निकट के वनमभेंहै 


श्रीर शीघ्रही भाक्रमण होगा! 
(चिन्तित स्वर भे) प्र इष्ण कहाँ है ? तुम कहां थी ? 


{वेभ्रारहैहै म उन्ही के पीचे-पीदे गईथी। 


{दष्ट से कछ दस्स श्रते है ! दे शऽ्णर्व के मृत श्षयैर 
कषोखठाएर्है!] 

है, यहे क्याहै ? किसनेकी इनकी यह्‌ दशा? त्या 
यवनो ने यह्‌ दुस्दाहस किया है ? ि 
[वीरमती मोन रहती हँ 1 दात कृप्णराव फे हरीर को 


गुणी" ^. 
के पर शकर याहर घते नाते हु 1 मौरो 
धादरसेशरौरष्शदेतीहै।) 
शनी : ताभ पेटो, रि दुष्टने ष्टा को हत्या कौ है! 
यीरपती : मैने! 4 
[रानी प्रोरभोरौके प्रुत से चील निक जाती ह! 
रामव््रेय ; (चकित स्वर भे) यह षया यह रही हो तुम १ दृष्म 
मूद्युमे यया तुर्हे पागल करदियादहै? संयत ६ 
यताभौ, एष् की हया कंसे हर ? 
धौरमती : (गंभीर षाणीमे) विता जी | रगे पाग नर्हीहै। 
हीह षहहव्यारिनी ! कवर काभेदलेनेकेलिएु ति 
यह गणु तो दनकटो रदाके विचारसेमे भी 7 -५/ 
चलौ ग । किन्तु" ` "किन्तु मुके क्या परताभा कि; + 
रकषाकेलिदर्मेजा रही हूं, उसी का कय करना पह 
एाभव्धन्रदेय : मेरी समभ में तो कुछ नही धरता । वेदी, तुमने 
भावी पति तथा स्वदेश-प्रोमी वीर का वध क्यों क्रिया 
धीरमती : येमेरे भावी परति भ्रवश्य यै, प्रर स्वदेश-प्रेमी ५} 
योर न्दी । इन्टीने भ्रापके साय, जाति के साथ, देश 
साथ विश्वाषधात क्रिया । यवनोंको दुगं कै गुप्त 
वत्ताने गएथेयहं ! सोने कै चन्द दुकडो पर इन्होंने 
भ्रात्मा को वेच दिया था। देते पत्तित, देश-्रीही न 
पिदवासषाती को जीते का प्रधिकारमहीषाष 
रानी : वेदी! 
वोरमतौ : हां माता जी, जिस मवने को इ्होने मेददियिये 
हत्या करने कै वादे मैते पावन जन्मभूमि के भाल. 
इस कलंक को भी सदाफे तिएु भिटा दिया! पहने 
देश-मक्त हः बाद मँ पत्नी! यदि प्यारको नर 
जीवन प्रिय था, तो कत्तव्य को मृत्यु ! मैने श्रते 
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